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| १-इस ग्रन्यमाला में सब विषयों की । 


पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। 
२-इस माल्य की पुस्तकों की भाष 
सरल तथा कविता के समान दरस 


होती है | 


९! 


३-इस पउ्न्थमारा में संसार-प्रतिद्ध | 
पएुस्तका के अचुदाद तथा प्रतिभा- । 

. शाली लेखकों की मलिक पुस्तकें 

प्रकाशित हीती हैं । 

४-इस माला की पुस्तक सब के लिए 


कक 


। उपयोगी होती हैं । 
| "इस माछा की पुस्तकें बढ़िया । 


कागज पर सुन्दर टाइप मे छपती 
हैं तथा आवश्यकताणुसार चिल्ों 
से भूषित रहती हैं 

६“इस माला को पुस्तक बहुत सस्ती 


हक 


होती हैं । 
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जञावबकाश मंदिर, | 
पोण माछुरा, जिण मेरठ, ड. | . 


! हे पॉध्धयाममरंपपतदात 7१7७: स्दााक॥0: 








स्टअर्ट मिल की संसलार-प्रसिद्ध पुस्तक 
धुटिकेटिरियनिज्म” का हिन्दी अनुवाद 


जी 2। 


“5०5 
झालवादक 
[सह काउडणिक बो० ए० 
दाद 4 
05 
चौधरी शिवयाथ सिंह शाण्डिल्य 
.... ज्ञानप्रकाश पन्द्‌र पा 
पो० माछरा, जि० मेरठ | 


पहला संस्करण ॥ ० इडस १६२७ ० का | घुट्य १) । 


कक ः कि है: 


.. क्रेबल १६ पृष्ठ विद्या प्रिंटिंग प्रेस, मेरठ में मुद्रित |. 
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आवश्यक एनेजदुल 


बा * 47० 


बहुत से हिन्दी प्रेमियों का आश्रह था कि 
जश्ञान-प्रकाश अन्थमाला मे छोटी बड़ी--सब 
( प्रकार की-पुस्तके प्रकाशित का जाया करे । 
५४ ऋतणए्य अब से इस झन्थवाला में दस आनेसे 
हे ध्द 7४६० है| छा खिक दोनों शकाए व एक अं काशि 
॥ होगी । स्थायी आदइकों से प्रवेश पृ्णंस ॥) है और 
फ ! सब पुस्तक पीने सूह्य में भिक्त | हं.। 
) 0 20 0 जिस जा 


ज्ञान पकाझे भोरदर 


ल्‍्झद्ा०२ 2 मेजध्ा०० पाप लप्न के . हि 


किक के "4 <क०थ 27 ख् रा ला मी मिल 








छ् । 2दा9४९-2०7०<-# ०९२०८? 





निवेदन । 








.. कशृए९8९7( ५४७ (00ए9/07767 (प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
। । प्प्ड प-यवस्था ) तथा [| द्वाल॑& ४877 (उपयोगितावाद |-- 88 
ये घार अन्थ--विशेष महत्त्यपूर्ण हैं। प्रस्तुत पुस्तक मित्र की 
.. एप्ताताबएंबरणांझात नामक पुस्तक का अलुवाद है। 










.. बहुत दिन हुवे लेखक दे इस पुस्तक का हिन्दी मे अजुवाद 
करने का विद्यार किया था कितु यह मालूम होने पर, कि 
ु हे 


खाहित्याचार्य पं० राप्रायतार जी पाण्डेय इस पुस्तक का 
. अजुवाद अन्ध-रत्याकर कार्यालय फे लिए कर रहे हैं, यह 
.. विचार छोड दियां था। दाशेनिक पुस्तकों का अंग्रेजी से 





न्‍ ह ४ हैं! दा ञ्‌ प््छ श्ड्ध घ्जले र्ति तर्य बेदा स्ट्श< मिल ध्द् सब ही ह हा है 5] 
. अब्थ एक से एक बढ़िया हैं, किन्तु /0670ए ( स्वाधीनता ), .... "। 
_5प्रणुृंध्ठांगा ० प्रठ्काथा (ज्यों की पराधीनता )... | 


. हिन्दी में अजुदाद बारणा बहुत ही कठिन है । श्रद्धेोय..... 


.._ पं० महाबीर अखाद डिवेदी या साहित्याचाय पं० रामावतार 











।$ रही 
४५० 


| सकते हैं। इख कारण लेखक को यह जानकर बड़ा हर हुवा. 








जब * एप4षएं४7क्‍987 का अदुवाद प्रकाशित नहीं हुवा... 


आभ्रह से लेखक ही को इस पुरतक का अजुवाद करना पडा। 


पाण्डेय प्रभृति विद्वान ही इस काये को सफलता पूर्वक कर... 


| था किसाहित्याचाय जी ने इस पुस्तक का अजुवाद्‌ करना... रा 
आरस्भ कर दिया है | किन्तु कई वष व्यतीत हो जाने पर भी 


तो हिन्दी के पलिद्ध प्रेमी धीयुत जोघरी शिवनाथ्सिह के रा । 


संभव है अनु शद-संबन्धी अनेक भूले हो गई 

ऐसे कठिन काय में हाथ न डालना ही उचित था कितु यह 
सोच कर कि जिन बातों का विचार इस पुस्तक में हे उनके 
जानने की बड़ी आवश्यकता है, अजुवाद करने का खाहस 
करना ही पड़ा । पी आम 


माननीय पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी के कथनानुसार इस 


में लिखी जानी चाहिये | इस कारण इस' पुस्तक की भाषा 
यथा संभव सरल रखने का प्रयत्न किया गया है, किंतु फिर 


भी पुस्तक का विषय ऐसा कठिन है कि वहीं २ पर विवश 
होकर संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ा है 


उमरावसिह कारुणिक बी० 





; िाप्ना म्प््छी 


। .  शाधनिक यग “ यक्ति का यग ( 5.96 रण 
80799 ) / है। पत्येक बात के लिये युक्ति साँगी 
. जाती है । इस कारण आचार शाद्य की भी सहेतुक कसौटी 

[ करना अत्यन्तावश्यक हो गया है, क्योंकि अब पुरानी ' 


007 हो 


बचन मांत्र उद्ध त करने से ही काम नहीं 


आंचार-शास््र का सूल शधार दवा होना चाहिये?! कोई काम 
गरना ठोक हैं या नहीं ?-यह बात किस ४कार निश्चित करनी . 


७५ 


_ उतना ही अधिक अच्छा है | इस सिद्धान्त को इस पुस्तक में. 

बहुत अच्छी तरह प्रमाणित किया गया हैं । इस पुस्तक के 
ढ़ने से मालूम होगा कि इस सिद्धान्त की पुष्टि में मित्र 

: ने जिन दल्लीलों या युक्तियों से काम लिया है वे बहुत प्रबल 





को नीचा किस प्रकार ठहराचवे ? परिमाण के विचार का 
कर और किस पकार एक आनन्द दूसरे की अपेक्षा 
मूल्यचान ठहरावा जा सकता हे ? इस प्रश्न का 





लिये क्यों विधश हों? किसी की हत्या न करने 
का मालख न लटने तथा विश्वास-घात न करने या 


सिद्धान्त की सनद क्या है ? हम इस शि द्वान्त के मानने ० 


देने के लिये तो हम बाधित हैं. कितु सावंजनिक प्रसन्नता 


के तीसरे अध्याय में मिल्र ने इस प्रक्ष पर विचार किया हे 


संसार मदो प्रकौर व्पे मनुष्य टेखे जाते हे पक तो थे .. 


.._ जो ईश्वर की नेकी में विश्चास रखते हैं. और उस की ताराजी 


डरते हैं दूसरे वे बज़ुष्य कि जिन का ईश्वर में विश्वास ० 
नहीं हे ओर जे सुख पूर्वक अपना जीव न व्यतीत करना ही हा । 
अपना लदय समझते हैं।_ जा 





ऐसे मनुष्या को भी सावंजनिक सुख के सिद्धा 
कार्य करने के लिये विवश करेगे। 


पुष्टि में प्रमाण दिये हैं | यद्द बात तो सब को माननी 
होगी कि विज्ञान तथा शास्त्र के सूल् पूर्वांवयव (775 7?'€- 
7868 ) हेतु देकर प्रमाणित नहीं क्रिये जा सकते | कितु 
पूल सिद्धान्तों का वास्तविकता को परखने बालो शक्तियों 
अर्थात्‌ ज्लॉनेद्रियों तथा आंतरिक चेतना के द्वारा ही निः 
किया जा सकता है। 


उद्देश्य की दृष्टि से एक्र मात्र. खुख द्वी इष्ट है। अन्य सा 
होने के कारण ही 


उसे सुनते हैं . इस । ही प्रकार उपयेागितावाद को पुष्ि 
पही प्रमांण . दिया जा सकता दे कि मनुष्य वास्तव में सुख 





.....  विपक्षियों का कहना है कि मनुष्य सख के अतिरिक्त ' ओर 
. चीज़ें भी चाहते हैं जेसे नेकी यो पुएय ( ४४/४८० ), शोहरत, 


. शक्ति तथा घन, किन्तु बिचार करने से मालूम होगा कि 


..._ डपराक्त सब चोीज़े सख का साधन होने ही के. कारण इृष्ट - 
. हैं।जो मनुष्य पुरय या मेकी की कामना करते हैं , वे इस _ 
अकार की कामना इन दो कारणों में से किसी एक कारण कौ. 


_बजह से करते हैं | या तो उन्हें अपने नेक होने का ध्यांन आने ' ' 


सुत्र मित्रता है या अपने नेक न होने का ख्याल 
आने से दुःख होता है | शोंदरत या शक्ति मिलने के 
।थ ही साथ हम को तत्लण कुछ आनन्द सा प्रतीत 
गीने लगता हैं किन्तु फिर भी मनुष्य खाभवतया शक्ति 





। झोर ४ 
हे (७५५५ 
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जान स्टअआट मिल 


इंग्टेण्ड के संरस्वती-मन्दिर में स्टअट मिंछ का आसन बहुत 2 रा 
... ऊँचा है| इसका जन्म २० मई सन्‌ १८०६ ईस्वी को लन्दन में हुआ. - का 
... था | इसके पिता का नाम जैम्स मिल था | वह भी अपने समय का... 
प्रसिद्ध तत्ववेत्ता था | 





.. स्टुअटे मिल को उसके पिता ने शिक्षा पाने के लिये किसी _ 

सकल नहीं भेजा चरम्‌ घर पर रुवय॑ ही पढ़ाना आरम्भ किया । तीन 

.. धषे की अवस्था ही में उसने उसको ग्रीक भाषा पढ़ाना आरम्भ कर 

.. _दिया। आठवें वष लेटिन भाषा का प्रारम्भ भी करा दिया | मिंछ का 

.. पिता प्रति दिन श्रातःकाल तथा सायंकाल टहलने के लिये ज्ञाया दा 
. करता था। सांथ में अपने पुत्र को भी ले जाया करता था और... । 
.. भार्ग में तात्विक तथा गहन विषयों को सम्दाया करता था जेसे, 
रा  छुधार किसे कहते हैं ? गवनमेन्ट का क्या अर्थ है ? इत्यादि इत्यादि... 


.... मिल का पिता बिठ्कुछ पक्षपातहीन था। बह सदेव इस बात... 
का प्रयत्न करता रहता था कि उसका पुत्र भी उसके समान ही... 
... निष्पक्ष बने। तिन दिनों अमरीका का स्वतंत्रता-युद्ध (4छाल्णंद्कय 
.. एक ० ॥746७9७४0 ०४०८७) हीरहा था, तो मिल के पूत्र ने अपने... 
|. पिता से कहा कि हमारा देश सत्य के लिये लड़ रहा है। उसके 
। . पिता ने तत्काल ही उसको समका दिया कि तुम अयने हृदय की _ 
|... ढुबछता के कारण ऐसा समझते हो | इंग्लैण्ड अमरीका के साथ 
 अस्याय कर रहा है। पिता की इस सुशिक्षा हीं का परिणाम था 
.कि स्टअट मिल ने जाति तथा देश के ऋंठे अभिमान को कभी 
अपने पास नहीं फटकने दिया । अस्त । रा 




















पा , क्‍ 
बारह वर्ष की आयु में मिल ने श्रीक और कैटित साषा का ० 


.... अच्छा ज्ञांन प्राप्त कर लिया था | तेरह चष तीन माल की आयु 
-... मेंँमिल ने अपने पिता के मित्र सर संम्रभल बन्धम (97 छ&0७ 







... छु्पप०छ) को पएुक पत्र छिखा था जिसमें उसने गत चार 


.. थर्ष के अपने अध्ययत का ब्यौरा दिया था । इस पत्र को देखने 
... से पता चलता है कि इन चार वर्षो में उसने यूनानी साषा 










में थ्यूसीडीडीज़ (70प०0॥098) अनाक्रियन (8४807807) ' 
तथा थियोक्रीटस के श्रन्थ पढ़ डांछे थे। होमर की ओडेसी 
(04ए०४४९ए) भी देख डाली थी | एसकीज़ (8०४०॥७), डिमा- 
सेथिनीज़ (00008067०8),  एसकाईलल (0०४८०।ए७४), 
. सोफ़ोक्‍्लीज ( 800॥0068 ), यूप्रीडीज ( परपणंतेढ ) तथा 
परिस्टोफे नस (3778000॥9768) के बहुत से ब्रत्थों का अध्ययन 


... भी किया था। अरस्तू की रियारिक (ह॥०000) तथा आरगेनन 







... (0/-98707) का कुछ भाग भी देखा था | प्छेरों के डायलछाग 
(?8॥08 8]097088) तथा पिन्डार ([20व७७), पोलीबियस 


रा (70008 ) और जे नोफन (5४०॥००४०7) के कुछ अन्ध भी । 
... पढ़े थे। लैटिन में सिखरों की बहुतसी बक्तृतायें, ओविड (009), 
... होरंस (0/8८७), वरज्ञिल ( एफएग ) के श्रन्‍्थ तथा ' लिवी ! 







. (/एए ) की पांच पुरुतकों का अध्ययन किया था | टैसीट्स 


का . ( 2०४४७ ) जबेनकछ (पेंपए०४9) ) तथा क्विनशिलियन की तो 
... करोब २ सब ही पुस्तकें पढ़ डाली थीं । गणित शास्त्र में बीज- .. 
.. गणित, रेखागणित तथा त्रिकोणमिति का आरस्म कर दिया था |. 
... भ्रश्तिम ब में यूनानी, छेटिन तथा अडुरेज़ी भाषा के लेखकों के . 
... तर्क शाह्त्र विषयक प्रल्थों का अध्ययन किया था | अर्थ शास्त्र 







.. तथा रसायन शास्त्र (0॥8प्ांडए). भी देला था। द्वितीय - 











. फ़िलिप के विरुद्ध विद्रोह करने के समय से इडुलेण्ड के... 
 सिंहालन पर विलियम तृतीय के सिंहालनारुढ़ होने के समथ 
तक का युनाइटेड प्राविन्सेज़् का इतिहास भी लिखा था। यह... 


... सब काम चार वर्ष में १४ ब्ष से कम की आयु ही में किया था।._ 


.. प्रिछ के पिता ने उसको धर्म विषयंक कोई अन्य नहीं पढ़ाया... 
शा क्योंकि उसका ईसाई घर्मंके किसी भी पन्‍थ पर विश्वास 


नहीं था | चह बहा कहा करता था--यह समम्ध में नहीं आतो 
. कि जिस सष्टि में अपार दुःख भरे हुवे हैं डसे किसी सर्व शक्ति- 
मान तथा द्यालु ईश्वर ने बनाया हो | कोग एक ईश्वर की. 

.. कट्पना करके उसका पूजन केवल परम्परा के अनुसार चलने 

.._ की आदत के कारण ही करते हैं, “ हमकों किसने बनाया?” 

.._ इस ग्रक्ष का यथाथ तथा युक्ति-सिद्ध उत्तर नहीं दिया जा खकता| 

..._ यदि कहा जाय कि “ईश्वर ने” तो तत्काल ही दुसरा प्रश्न खड़ा हो 

जाता है कि “उस ईएवर को किसने बनाया होगा ?? ४ 


... यद्यपि मिल के पिता ने प्रिल् को धार्मिक शिक्षा देकर किसी. 
हे मत का अनुयायी बनाने का प्रयत्न नहीं किया था किन्त नेतिक 


हा शिक्षा देने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी थी। न्याय पर॒ 


.. चलना, सत्य बोलना, निष्कपट व्यवहार रखना आदि बातें मिल. 
कफ छत्पटल पर अच्छी तरह जमा दी थीं | ४ 


..... मिल पर अपने पिता की उत्कृष्ट शिक्षा का ऐसा अच्छा 
.. असर हुवा था कि कभी कभी मिल अपने पिता के विचारों तक में 

.. भूल तिकाल देता था | किन्तु इस बात से उसका पिता -रूष्ट 
.._ यहीं होता था वरन्‌ प्रसन्नतापूवेक निसखंकोच अपनी मूलों को . 









( २० ) 


.... लगभग १४ वष की आयु में अपनो गृह-शिक्षा को समाप्त कर 
... मिल देशपयेटन के लिये निकला ओर एक वर्ष तक सारे थोरुप 
... मैंघूमा। लि, 
...... सन्‌ १८२३ ईस्थी में सच्चह वर्ष की अवस्था में मिल ने ईस्ट - 
.. इन्डिया आफ़िस में नौकरी करली। किन्तु अध्ययन करने तथा 
.. छेख लिखने का काम बराबर जारी रक्‍खा ओर बेस्ट मिनिस्टर 
रिव्यू में. नियमित रूप से लेख देने लगा | धीरे २ उसने वक्‍तृता 
देने का अभ्यास भी कर लिया | 

















सन्‌ १८२८ ई० में मिल ने कतिपय कारणों से वैस्ट मिनिस्टर... 
। रिव्यू से अपना संबन्ध तोड लिया । रे 


खन्‌ १८२६ के ज्ञुछाई मास मैं फ्रांस की प्रसिद्ध राज्य-क्रान्ति 

हुई | क्रान्ति का समाचार खुनते ही मिल फ्रांस गया ओर प्रजा के . 
प्रसिद्ध नेता छाफ़ायटी से मिका। राज्य-क्रान्ति के विषय में 
मुख्य २ बाता का ज्ञान प्राद्त करक इगल्ड छोटे आया ओर समा. ..। 
बार पत्नों तथा मासिक पत्रों में क्रान्ति के संबन्ध में ज्ञोर शोर से ._ 
 आन्दीलन आर्क्म कर दिया। ०, 





.._... इडजेण्ड की पालियामैन्ट के खुधार के सम्बन्ध में भी प्रतिभा- 
..... शाली लेख लिखने आरम्भ कर दिये | सन्‌ १८३१ ई० में + वर्तमान 
... काल की महिमा ! नामक एक छेलख माछा लिखनी आरस्म की। 
.... इस लेणखमाला के केखों की भुतनता तथा विछधत्ता ने प्रसिद्ध 

.. तत्वज्ञानी कार्लायछ यक को चकित कर दिया। कार्लायल स्वयं 
.. आकर मिल से मिला | सन्‌ १८३०-३१ ई० में मिल ने “अर्थ शाख 
.. के अनिश्चित प्रश्नों पर विचार ? ( ॥888ए8 00 [86७60 
... 0प689008 4 70000] ॥0070779 ) शीषेक पांच विद्ला- 
.. पूर्ण निबनल्ध लिखे। 









। € श्१ ) 
न १८३० ई७ में मिल के जीवन ने नया पलटा खाया । इस बा रा 


वर्ष उसका मिसेस टेलर से पहिके पडिल परिचय हुवा।यंह 


. बड़ी बिदुपी रुत्री थी। मिल के विचारों पर इस स्त्री के विचारों 
.. का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। का 
सन्‌ १८३२ ई० में मिल ने तर्कशास्त्र / 8ए8/8ए0:07 680) 


नामक अ्रन्थ लिखना आरम्म किया | अवकाशाभाव के कारण यह... 
ग्रन्थ १८७१ ई० में पूर्ण हुवा | मिल ने यह श्रन्थ बहुत से ग्रन्थों... 
.. का मनन करके बड़े परिश्रम से लिखा था। मिल ने यह अन्धथ.. 
बिल्कुल ही नई पद्धति पर लिखा था। इसके प्रकाशित होने का... 
प्रबन्ध करने में कोई दो वर्ष व्यतीत हों गये। श८छ३ ईण्की 


 चसनन्‍्त ऋतु में यह अन्ध प्रकाशित हुआ | यद्यपि उस समय 


हा इंगलेण्ड में गढ़ विषय की पुस्तकों की कदर नहीं थी, किन्तु फिर ४ " क्‍ .। 


भी छ: वर्ष ही में इस ग्रन्थ के तीन संस्करण निकल गये | 
सन्‌ १८४५ ई० में मिल ने अथशारत्र (20]908] #000009) 


.. नामक अन्‍य लिखना आरस्म किया । १८४७ ई७ में यह अन्ध पूर्ण... 
.. हो गया | इस भ्रन्थ में मिल ने केवछ अर्थशास्त्र के तत्वों ही का... 
.. विचार नहीं किया है, वरन्‌ इंगलेण्ड, रुकाटलेण्ड आदि देशों के... 
.._तल्कालिक इतिहास के प्रत्यक्ष उदाहरण देकर यह भी दिखाया है... 


.. कि उक्त तत्व किस प्रकार व्यवहार में आ खकते हैं । मिल के 
इस अन्ध की भी अच्छी बिक्री हुई ।  । 
.._ इसके बाद कुछ दिनों तक मिल ने कोई महत्वपूर्ण अन्ध नहीं ४ 
.. छिखा। केवल फूटकर लेख लिखता ग्हा | । रा. 
.. १८४६ ई० में मिलेस टेलर के पति का देहाचसान हो गया। 
.. मिल अभी तक कंवारा था| इस कारण उसने श्टण१ ई० में 
. मिसेस टेलर के साथ विवाह कर लिया। दोनों में मित्रताका 
_ खंबन्ध तो पहिल्े ही से था | अब यह संबन्ध और भी घनिष्द हो... 













.._. गया और दोनों का समय बड़े आनन्द से कटने लगा। “काव्यशास्त्र 
.. बिनोदेन कालछोंगचछति श्रीमताम्‌ पर 


विवाह होने पर मिल ने छः: मास इटली, सिसली तथा थूनाव 


.. मं भ्रमण किया। सन १८०६-५८ ई० में मिल ने स्वाधीनता 
... (6०7) नामक ग्रन्थ की रचना की | मिल का यह अन्थ बहुत 
.. ही महत्वपूर्ण है | इस अन्य के लिखने में मिल ने जितना परिश्रम 

















.... समर्पण पढ़ने योग्य है । 


रा कं (६ 00प्र2#8 00 रपरीक्षशा०शाएए 8०097 ) नामक अन्ध 
.. लिखा। इस भ्रग्थ में मिल ने इस विषय पर विचार किया है कि 
.. शुप्त वोद ( राय) देने की प्रथा अच्छी नहीं है तथा थोड़े बीट 


रा . राज्य व्यवस्था ( 8807/8867/80ए8 (४0ए००४77०४६ ) तथा 
.. सित्रयों की पराघीनता ( 9प70]००४०१ 0० ५४०7४०४ ) नाम 


किया था, उतना और किसी अन्‍न्थ के लिखने में नहीं किया | 
मिल की पत्नी ने भी इस ग्रन्थ के लिखने में बहुत सहायता दी थी। 
इस अन्थ को मिछ तथा उसकी पत्नी की संयुक्त-रचना कहना 
अधिक उपयुद्त होगा । कु 


सन्‌ १८५६ ई० में फ्रांस में प्रयास करते समय मिल की 
प्यारी रुत्ती का कफ रोग के कारण,'स्वाधीनता' के प्रकाशित होने 
से पहिले ही, स्वगंवास हो गया | पत्नी-वियोग के असीम ठुःख 
.. के कारण मिल स्वाधीनता का अम्तिम संशोधन नहीं कर सका ॥ 
. मिल ने यह भ्रन्थ अपनी पत्नी ही को समपित किया है।यह 





इस के बाद्‌ मिल ने पालियामैन्ट के खुधार-संबन्धी विचार 











.. मिलने वाले कुछ प्रतिनिजियों को भी पालियामैन्ट में रखना चाहिये। 
.... सन्‌ १८६० और १८६१ ई० में मिल ने प्रतिनिधि सत्तात्मक 







..._ दो और बिद्धत्ता पूर्ण तथा सारगर्भित ग्रन्‍्थों की रचना की। 





( रहे ) 


पहिछे प्रन्थ में मिंछ मे इस सिद्धान्त का प्रतिपांदन किया है कि 
कानून बनाने के लिये राजनीति विशारदु विद्दानों का एक कमी- 
.. शन रहना चाहिये क्योंकि प्रतिनिधियों की विर्ट सभा में हा 
.._ कानून बनाने की योग्यता का स्धा अभात्र होता है | घतिनिश्चि- 
... सभा को कमीशन द्वारा बनाये गये क़ाननों के स्वीकार या अस्वी-. रा 


कार करने का अधिकार होना घाहिये | 


खियों की स्वाघीनता नामक ग्रन्थ में मिल ने स्त्री जातिकी 


. परतन्त्रता का बहुत ही हृदय-विदारक चित्र खींचा है तथा सिद्ध 
. किया है कि स्त्रियां मनुष्यों से शारीरिक, मानलिक आदि किसी 
. भी शक्ति में कम नहीं हैं | मनुष्यों ने अपने खार्थे के कारण स्त्रियों: 
को केवछ अपने भोग विछास की सामझी बना रफ्खा है | संसार: 

_ का कव्याण इसी में है कि मशुष्य अपनी खार्थपरता छोड़ कर - 
. स्त्रियों को समानाध्रिकार दें | इस पुध्तक से स्त्रियों के खाधीदता 
विषयक आन्दोलन को बड़ी सहायता मिल्ली है।. |. 


रा इश्स के बाद्‌ मिल नें अपने कतिपय पुराने लेखों में कुछ है ३ 
संशो न गीघन, परिवर्तेत तथा परिवद्धेन करके डपयोगिता बाद... क्‍ 
. ( एाक्वातंब्षणांडाा ) नामक श्रन्थ प्रकाशित कराया । मिल के... हा 


अन्‍्धों में यह प्रस्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। 


... इसी बीच में उतर अमरीका तथा दक्षिण अमरीका में. 
. शुल्लारों के सम्बन्ध में युद्ध छिड़ गया | मिल तत्काल ही समझ... 
गया कि यह युद्ध राज्यों के बीच में नहीं है वरन्‌ खाधीनता तथा... 
गुलामी के बीच में है | इस करण उस ने उत्तर अमरीका के... 
: पक्ष में पत्रों में बहुत से लेख लिखकर प्रकाशित कराये | जा 
... कुछ समय के बाद मिल ने हैमिह्टन के तत्व-शास्त्र की रा, 
परीक्षा ( प्डब्शांग्रबिणा ० पिबणा॥ता 3 एजी05छाए ) 
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नामक ग्न्‍्य प्रकाशित कराया | उस समय संर विलियम हेमिल- 
... न एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी समझा जाता था | वह दववादी था। 
... सन्‌ १८६० तथ/ १८६१ ६० मैं उसके तत्वशास्त्र विषयक कुछ 
... व्याख्यान छपकर प्रकाशित हुवे थे । इस पुरुतक में मिल ने 
... विशेषतया इन्हीं व्याख्यानों पर समाठोचवाल्क हुष्टि डाली है। 


सन्‌ १८६५ ३० में वेस्टमिनिस्टर के आदमियों ने मिल से | < 


. प्रार्थेना की कि आप हमारी ओर से पाछियामैन्ट की सभासदी 


डिये खड़े हों । सन १८५५ ६० में आयलण्ड वालों ने भी उससे 


.... खभाखदी के लिये उस्मेदवार होने की प्रार्थेना की थी किन्तु मिल 
... मे उन की प्रार्थना को कतिपय कारणों से अस्वीकार कर दिया. 
.. था | एक तो ईंस्टइन्डिया में नौकरी करने के कारण उस के पास 
.... समय नहीं था और दूसरे वह किसी पक्ष का आज्ञाकारी नहीं 
..._ होना चाहता था और न समासदु होने के लिये रुपया खर्चा करना. 
... उचित समभता था। उस का कहना था कि जो मजुष्य अपने 


.. पास से रुपया खर्च करके सभासदु होता है वह माने सभासदी 


... मोल लेता है और प्रगट करता है कि में सावेज़निक सेंवा के. 


.. विचार से नहीं वरन्‌ अपने किसी खाथ्ये के कारण समासदु होना 
. चाहता हूं हा 3 हा 
मिल ने वेस्टमिनिस्टर वालों की प्राथना को भी असखीकार 


._ करना चाहा किन्तु उन लोगों मे किसी प्रकार पीछा छोड़ा ही | 
.._ नहीं | उनके इस प्रकार के आगम्रह को देख कर मिल ने उनकी 


.. प्रार्थना स्वीकार करली, किन्तु साफ़ २ शब्दों में कह दिया कि न 
. तो मैं वोट प्राप्त करमे तथा रुपया व्यय करने के ंमधट में 
.. पढ़ुँ गा औरन इंस बात का वचन दे सकता हूं कि सभासह्‌ होजाने रा 
.. धर स्थानीय बातों के विषय में अवश्य प्रयत्न करूंगा | इस प्रकार 

. की स्पष्ट बातें कह कर भी सभासदु निर्वाचित हो जाना मिल ही 








( २४ ) 


... का काम था । इतना स्पष्टवादी तथां निस्पृदह बन कर यदि... 
सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर भी इग्लेण्ड की पालियामेन्द का 


मैम्बर बनना चाहता तो न वन सकता था। 


. लगातार तीन वर्ष तक मित्र पालियामैन्ट का मेम्बर रहा | 


..._पार्लियामैन्द में उख की वक्त॒तायें बहुत ही मह्वपू्ण तथा 
.. प्रभावशालो हुई | इस का कारण यह था किवह जो कुछ. 
.. कहता था उस्र की पुष्टि में आकादय युक्तियाँ देता था। . | 


 इंग्लेर्ड के प्रखिद्ध राजनीतकज्ञ ग्लंड्स्टने उस की युक्तियां 5० हु 


की बहुत प्र्श्शा किया करते थे | मिल विशेषतया उस 
पक्ष को तोता थी जो ठीक होकर भी बल्रहीन होता 
था जिस समय आयलें एड के एक सभासद ने आयरलेड 
. के अनुकूल एक बिल पालियामेए्ट में उपस्थित किया था 


.. तो मित्र ने ही सब से पहिले उस बिल का समर्थन... ॥ 
.. किया था । यद्द बिल इंगलेण्ड तथा स्काटलेयड बालों की. | 
.. इतना अरुचिकर था कि उन में से मिल्र के अतिरिक्त केवल. | 
... चार सभासदों ही ने इस बिल के पक्ष मे सम्मति दी थी |... 


2० इस ही अरसे में जमेका द्वीप के हब्शी अग्रेजी के जुल्म ५: । 
.. से तज्ञ आकर सरकारी अफसरों के विरुद्ध उठे खड़े हुए... 


. श्ीे। वहां के अंग्रेज़ी गबनर ने उन की शिकायतों के दूर पा 


... करने के स्थान -में पंजाब के ओडायर के समान सैकड़ों क्‍ हा 


._ निरपराधियां को गोली से डड़वा दिया था तथा विद्रोह शान्व. 


..._ हो जाने पर भी अबला स्त्रियों तक को चांबुक से पिटवाया 


... था। जम#का के गवर्नेर के इस नुशंस काये की जांच के लिये 
... जमेका कमेटी नाम की एक सभा स्थापित हुई थी। मिल 
.. उस का सभापति था । मिल ने बहुत कुछ प्रयल्ल किया कि 
उस दुष्ट गवनर को यथोचित दण्ड मिलते किन्तु लॉोकमत हे 5 ः 
.._ विरुद्ध दोने के कारण अपने प्रयत्न में कृतकार्य न हो सकां। 








( ४२६ ) 


हा सन्‌ (८६८६० में पाजियामगट का नया खनाव हवा । इस 
४ रा बार मिल के प्रतिपतक्तियां ने चडा और बाधा । दारी दत्त तो. 
.. बिदकुल विरुद्ध था ही भारत-डितेषी बराडल। साहब के चुनाव 
. में आर्थिद्र सहायता देने तथा जमैका के गव॑ंनर को दराड 
 दिल्लाने का प्र यत्न करने दो कारण ए॒ बहुत से शिवरल दल बोले . 
... भी उसके तरिरुद्ध हो गये। परिणाम यह निकला कि इस बार. 
. भिल बेस्टगिनिस्टर की ओर से मेंग्बर निउरच्ित होने में 
_.. असमर्थ रहा । वस्टमिनि्टर में गिल की असफलता का 
- सम्राचार सुन कर तीन चार झन्य स्थानों के आदर्मियों ने 
मिल से इस बांतकां आग्रह किया कि ८ह श्य के यहां से 
 डम्मदवारा के लिये खड़ा हो, कि तु मिल ने फिर इस झगडे 
. में पड़ना उचित न सभता। 















5 पालियामंणार के फभरट से छुद्डा पाकर मिल ने फिर लेख 
दिखने का का आरंग्म कर दिया | डिपरणुंश्लांणा ता. 
.. फिणएञ श्रर्थात्‌ ' ख्ियों की पराधीनता ! नामक पुस्तक भी 
पा दरश शित की । हा 





... आय १छ3रेई० में ६७ बे की आयु में मिल ने इस संसार. 
को सदध दे लिये छोड़ दिया । । ० त 


हक मगफरत करें अजब आजाद मंद था ”” 








०४७४७ ॥॥ ४ व 
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पहिला अध्याय । 


अककह ६ /३०४०णर्ट बदका्द 9202::2087727/2२०० 


हि 


साधारण वक्तद 


(0 शनशास्त्र के भारम्भ ही से अच्छे बुरे का प्रश्न. 
था दूमरे शब्दों में आचार के आधार का प्रश्न 

॥ दशनशास्त्र की मुख्य समस्या रहा दे | बड़े २ 

प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस पर बिचार किया दे 
























२८ ला हे । रे । गे 5 . ३ _.. उपयी गिताबाद ४ 
..... में सुक़रात बूढ़े प्रोटोगोरास (?700080798 ) का उपदेश सुना - 
.. . करता था--यदि प्लेटो के बाद विवाद (20780206 ) का. 
.._ श्याधार वास्तविक बात चीत है-और उस समय के शास्त्री कहलाने 
..बालों (5०४४४, के जन साधारण में प्रचल्षित आचार 
... विषयक सिद्धान्तों के विरुद्ध उपयोगिताबाद का सिद्धान्त प्रमाणित 
.... किया करता था, उतने ही मिन्‍न २ मत इस समय भी हैं | ः 


. यह बात ठीक दै कि ऐसा ही अ्रम तथा असन्दिग्धता तथा. 
कुछ २ दशाओं में ऐसा ही बमत्य सब विज्ञानों के मूल सिद्धान्तों 
है । गणित शास्त्र तक---जिसके सिद्धान्त अन्य सब शास्त्रों 
सिद्धान्तों से स्थिर समझे जाते हँ---इस दोष से मुक्त नहीं 

है । किन्तु इस वेमत्य से इन शास्त्रों की विश्वसनीयता में कुछ 
_बद्दा नहीं लगता | इस ऊपरी उच्छाड्बल्ता का स्पष्टीकरण इस 
.._ प्रकार किया जा सकता है कि साधारणतया किसी शस्त्र के विस्तृत 
.._ सिद्धान्त उन सिद्धान्तों से नहीं निकाले जाते हैं मिनको मूलसिद्धान्त 
... कहा जाता है। न उनका अस्तित्व ही भूल सिद्धान्तों पर निर्भर हा 
... रहता है। यदि ऐसा न होता तो वीज गणित से अधिक सन्दिग्ध 
... तथा अपरियाप्त निष्कष वाल्ना कोई ओर शास्त्र नहीं होता क्योंकि. 
... वीज गणित का कोई भी असन्दिग्ध सिद्धान्त उन सिद्धान्तों से 
... नहीं निऋला है जो साधारणतया विद्यार्थियों को उसके मूत्न सिद्धान्त. 
. बताये जाते हैं । ये मूल सिद्धान्त-बीजगणित के बहुत से लब्ध 
प्रतिष्ठ शिक्षकों की व्याख्या के अनुसार-अंग्रेज़ी क़ानून शास्त्र 
के समान कल्पनात्मक तथा इंश्वर विद्या ( 79००१०४५ ) के सम 
























फैशरम्मिक विचारों के अध्यात्मिक वेयधिकरण का परिणाम 





पहिला शध्याथ 7 शह 
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. होती हैं। उन शास्त्रों से उत्तका सम्बन्ध ऐसा नहीं है जेसा 

.._ बुनियाद और इमारत का होता है | उनका सम्बन्ध जड़ ओर वृक्ष... 

. का सम्बन्ध दे । जिस प्रकार जड़ बिना खोदे हुवे तथा प्रकाश... 

. में लाये हुवे ही अपना काम करती रहती है, इसी प्रकार मूल... 

. सिद्धान्त कहाने वाले सिद्धान्त भी बिना पू्णरूप से स्पष्टीकरण 

. हुवे भी शास्त्र का पोषण करते रहते हैं । यद्यपि विज्ञान शास्त्र... 
... में विशेष २ घटनाओं से साधारण नियम बनाया जाता है, किन्तु... 
.._  उ्यवहारिक शास्त्र में--जेसे आचार शास्त्र या क़ानून--इस का 

 छल्टा भी हो सकता है | सब काम किसी ध्येय को छ्ाक्ष्य में 

.. रखकर किये जाते दहैं। इस कारण यह मानना युक्ति-सड्भत प्रतीत 

: द्ोता है कि काम करने के नियम उस ध्येय को ध्यान में रख 

.. कर बनाये जायें जिस ध्येय के लिये काम किया जाता है । _ 

. जब हम किसी काम में लगते हैँ तो सब से पहिली आवश्यक 

. बात यह दे कि हम को इस बात का ठीक २ तथा साफ़ साफ़. 

. ज्ञान होना चाहिये कि हम क्‍या कर रहे हैं| पीछे के स्थान में... 

. हमको शझागे की ओर दृष्टि रखनी. चाहिये | इस कारण ग्रलत 

- और ठीक का निर्धारण इस प्रकार नहीं होना चाहिये कि हम... 

. यहिले ही से कुछ बातों को ठीक ओर कुछ बातों को ग्रल्त 

मान लें। ठीक ओर ग्रलत की कसरोटी ही से इस बात का... 

. निर्धारण होना चाहिये कि कोन काम दीक है और कोन काम... 
.... यह कठिनाई जन साधारण में प्रचल्नित प्राकृतिक शक्ति 
ः (७४7७! 80709 ) की कल्पना से दूर नहीं होती । प्राकृ- 
. विक शक्ति की कल्पना को मानने वाल्नों का कहना है कि एक 

प्रकार को हे ज्ञानेन्द्रिय या नेसर्गिक वुद्धि होती है जो हम को ठीक 
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न | या ग़लत बता देती है। पहिले तो ऐसी नेसर्गिक बुद्धि का 
..॑ अस्तित्व ही विवादात्मक विंषय है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त 
। के वे पोषक, जो तस्त्वज्ञानी होमे का भी दावा करते हैं, इस 
० . विचार को छोड देने के लिये विवश हुवे हें कि नेसमगगिक बुद्धि 
..... किसी काम के ठीक या ग़लत होने को इसी प्रकार बता सकती 
... है जैसे कि हमारी अन्य इन्द्रियां सामने की चीज़ को या 

... आश्यावाज़ को । उन सब पोषकों के अनुसार, जो विचार्क कहे 
ज्ञाने के भी अधिकारी हैं, हमारी नेसर्गिक बुद्धि आचार संबन्धी 


निर्णय के सामान्य सिद्धान्त बताती है। यह हमारे हेतु की 
शाखा है, सचेतन शक्ति (5०72० 780४9) की नहीं । यह 
शक्ति श्राचार विषयक अमृत सिद्धान्तों को मालूम करने में सहायता 

दे सकती दै, किन्तु उन सिद्धान्तों के अनुसार किसी काम के ठीक 

... या ग़लव होने में नहीं । आचार शास्त्र में प्रयक्ष ज्ञान तथा परीक्षाबवाद 
..... केमाननेवाले सामान्य नियमों की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं। 
... ये दोनों इस बात पर सहमत हैं कि केवल ऊपर से देखकर ही. 
.... किसी काम को ठोक या ग्रलत नहीं कहना चाहिये, प्रत्युत्‌ 
..._ किसी नियम के अनुसार उस कार्य विशेष के ठीक था गल्लंत 
... होने का निर्णय करना चाहिये । बहुत कुछ हद तक दोनों एक 
..... प्रकार के नेतिक नियम मानते हैं, किन्तु उन नियर्मों के पुष्टी- 
.... करण में भेद दै। एक स्कूल के अनुसार तो आचार शास्त्र के 
.._ सिद्धान्त स्वतः सिद्ध हें । उनको मनवाने के लिये किसी प्रकार 
.. का प्रमाण देने की अंवश्यकता नहीं है। के व बे, हा उस बल नका छअआधथे 

















..भित्ती कुछ साधाग्ण नियम होने चाहिये | दोनों का अचार रा रह 


शास्त्र के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास है, किन्तु बे उन स्वतः 
सिद्ध सिद्धान्तों की सूची नहीं बनाते जो इस शास्त्र के पूवांवयव 


का काम दे । उन सिद्ध न्तों को एक मूल सिद्धान्त का अनुव्ती 


.. सिद्ध करने का तो वे बिल्कुल ही प्रयत्न नहीं करते । या तो वे ः ः । 
 झाचार शास्त्र के साधारण उपदेशों को स्वत: सिद्ध मानलेते हैं... 


मूल सिद्धान्त बतादेते हैँ । यह समानता उन सर्वतस्त्र सिद्धान्तों .. 5 


या उसूल्लों से भी कम प्रमाणिक जंचती है । इस ही कारण इस 
ब्रकार के तत्वन्लानियों के सिद्धास्तों को सब प्रियता प्राप्त नहीं 


रा हो सकती है । किन्तु फिर भी अपने कथन की शाख्त्रीय पुष्टि रा 


के लिये या हो उन्हें कोई मूल सिद्धान्त या नियम बताना... क्‍ 


.. चाहिये जो सब प्रकार के आचार की भित्ती हो प्थवा यदिकई. 
. सिद्धन्त हों तो उन में पहिले पीछे का क्रम निर्धारित करना... 
। ह चाहिये तथा एक ऐसा सिद्धान्त या नियम सिश्चित करना । | 
 श्वाहिये जिप के अनुसार भिन्‍न २ सिद्धान्तों में पग्स्परविगेध 


.. होने की दशा में निशय किया ज्ञा सके। यह सिद्धाल्त या नियम... 
.. झवतः प्रमाण होना चाहिये ।. का. 
....._ यह बात बतोने के लिये---कि व्यवद्वार में- इस कमी का... 
.._ बुग़ा प्रभाव कहांतक हुआ दै या किसे सीमा तक मनुष्य जाति... 
.. के आचार विषयक विचार किसी निश्चित अन्तिम शआादशश न 

. होने के कारण अनिश्चित होगये हैं----आआचार विषयक प्राचीम 





कप दमन अप लि 2320: 


























. हछु३..../..  झपयोगिताबाद 
... निग्रम-वद्धता पाई जाती है उसका कारण किसी न माने हुए 
... आदर्श फा अध्यादायय प्रभाव है | यद्यपि किसी सर्व सम्मत मूल 
.. सिद्धान्त के न होने के कारण आचार शास्त्र ने पथ-प्रदशक 
.... का इतना काम नहीं किया दै जितना मजुष्य की वासनाओं को ._ 
.. पविन्न बनाने का; किन्तु फिर भी चूंकि मनुष्य की भावनाओं 
.. 'पा-रुचि तथा घृणा दोनों प्रकार की-इस बात का बहुत प्रभाव 
. पड़ता है कि कोन २ सी वस्तुओं का मनुष्य की प्रसन्नता 
भर केसा प्रभाव माना जाता है; इस कारण छउपयोगितावाद . 
के सिद्धान्त का-या उस सिद्धान्त का जिसको बाद में बेन्थम 
( 86४:४७॥ ) ले सब से अधिक आनन्द के सिद्धान्त का 
जाम दिया था---उन मनुष्यों के आचार विषयक रौद्धान्तों 
पर भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता हैं जो उपयोगिताबाद की 
अमाणिकरता को धृणा पूर्वक अस्वीकार करदेते हैं | तत्वज्ञानियों _ 
"का ऐसा कोई सा सम्प्रदाय नहीं है ज्ञो इस बात को नहीं 
. मानता है कि आचार शास्त्र की बहुत सी छोटी २ बातों 
... में कार्यों द्वाग प्रसन्नता के ऊपर पड़नेवाले प्रभाव पर विशेष 
... ध्यान दिया जाता हैं; चाहे तत्त्वज्ञानी लोग इस बात को 
..॑. ध्याचार शास्त्र का मूल सिद्धान्त तथा नेमितसिक धम मानना 
... कितना ही अस्वीकार क्‍यों न करें। बढ्कि में तो यहां तक 
.... कह संक्‍ताहूं कि स्वतः सिद्ध सिद्धान्त के पोषक आचार शास्तियाँ 
..._ के लिये उपयोगितावाद की दलीलों का मानना अनिवाय है। 
... इस प्रकार के तत्तज्ञानियों की आल्लोचना करने का इस समय 
.... मेरा विचार नहीं है । किन्तु उदाहरण के रूप से इस प्रकार के... 
.. तत्तन्नानियों में सब से प्रसिद्ध तक्तज्ञानी कान्ट (ल्‍क7) की 
. .॥880759808 ०६ 68708? ज्ञामक पुस्तक का उल्लेख करने से 











पहिला अध्याय. 


.. नहीं रुकसकता। इस प्रसिद्ध मनुष्य ने, जिसकी विचार प्रणाली... 
बहुत दिनों तक दशन शास्त्र के इतिहास में उल्लेखनीय कात 
. रहेगी, अपनी उपरोक्त पुरुतक में एक सबतन्त्र मूज्न सिद्धान्त का 
घर्यान किया है । वह सिद्धान्त यह है--“इस प्रकार काम कर. 
.._ कि जिससे उस नियम को, जिसके अनुसार तू काम करता है, 
..ग्ब हेतुवादी क़ानून मान लें” । किन्तु जब उसने इस सिद्धान्त से... 
आचार विषयक ब्यवहारिक धर्मों (फ़मयज्ञ) का निर्धाण 
. किया है तो इस बात को प्रमाणित करनें में बिल्‍्कुछ अकृत- 
. कार्ण रहा है कि अत्यन्त दुसाचारपूर्ण नियमों को सब हेँतुवादियों... 
का आचार के सियम मान लेना परस्पर बिरोधात्मक है तथा 
तकशास्त्र (भौतिक का ज़िक्र नहीं दे) की दंष्टि से अंसम्भव है |. 
जो कुछ उसने प्रमाणित किया है बस यही दे किइन॑ नियमों के... 
. सर्व सम्मत हो जाने का परिणाम यही होगा कि फिर कोई 
: झआ्षेप नहीं करेगा | गा पा] 
... इस समय अ्रत्य सिद्धान्तों परे और अधिक वाद-विवाद 
किये बिनां ही में उपयोगिताबाद या प्रसन्नतावाद को समझाने... 
. का प्रयत्व करूंगा और इस सिद्धान्त की पुष्टि में ऐसे प्रमाण... 
दूंगा जो कि दिये जा सकते हैं | यह तो प्रत्यक्त ही है कि जिस... 
. श्थथ में साधारणतया प्रमाण शब्द ल्लिया ज्ञातां है उस अथे में... 
. किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दियां जा सकता | श्यल्तिम ध्येय 
से सम्बन्ध रखने वाली समस्यश्ञों का साक्षात्‌ प्रमाण ( 778 
2700 ) नहीं दिया जा सकता । किसी चीज़ को इसी पर क 
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.. प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं दै । वेद्यकशास्त्र इस ही 
.... काग्ण अच्छा दे कि वह स्वास्थ्य प्रदान करता है । किन्तु यह. 
... प्रमाणित करना किस प्रकार सम्भव द कि स्वास्थ्य अच्छा है।.. 
...._ सड्भजीवशास्त्र अच्छा है क्‍योंकि उसके अच्छा होने के प्रमाण में. 
.... एक यह बास मी कही ज्ञा सकती है कि वह आनन्द प्रदान _ 
..... करता है | किन्तु आनन्द अच्छा दे इस बात की पुष्टि में क्या _ 
प्रमाण देना सम्भव दे | अब यदि ऐसा कहा ज्ञाय कि एक सूत्र 

.. हो जिसके अन्दर सव ऐसी चीजें आाजायें जो स्वतः अच्छी हा _ 
तथा इसके अतिरिक्त जो कुछ अच्छा हो वहू स्वतः अच्छा न 

हो प्रत्युत इस कारण अच्छा हो कि किसी स्वत: अच्छी चीज़ 

की ओर ले ज्ञाने वाला है, तो ऐसे सूत्र को या तो मानल्लषिया ._ 

ज्ञा सकता दै या मानने से इन्कार कर दिया जा सकता है। 

.. किन्तु इस प्रकार का प्रमाण साधाग्ण अथो में प्रमाण नहीं है । 
..._ यह मतलब्र नहीं है कि ऐसे सूत्र को अन्ध शआवेग या मन की _ 
..._ मौज के काग्ण मान लेना चाहिये या अस्वीकृत कर देना 
.... चाहिये । प्रमाण शब्द के विस्तृत अर्थ भी हैं। इस अर्थ के 
..॑. अनुसार इस समस्या का भी दर्शनशास्त्र की अन्य विवाद- 
.. अस्त समस्याओं के समान उत्तर दिया जा सकता है | यह 
..... विषय शझआनुमानिक्र शक्ति का विषय दे। किन्तु इस शक्ति से .. 
..._ भी बिल्कुल पत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है केवल इस प्रकार के विचार ;( 
..' छपस्थित किये जा सकते हैं कि जिन के प्रकाश में बुद्धि या तो 
... इस सिद्धान्त को स्वीकार करले यथा अस्वीक्ृत करदे | यह 
: ... चात भी प्रमाण द्वी के बराबर है । 9 28 ४ 
.... हम अभी इस बात की परीक्षा करेंगे कि ये विचार किस 
.. प्रकार के दें, किस प्रकार इस सिद्धान्त पर लागु होते हैं ओर 















पहिला अध्याय ..... इश 
इस कारण किन २ सहतुक प्रमाणों के आधार पर डपयोगिता- 
. वाद के सिद्धान्त को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।.... 
.. किन्तु सोच समझ कर उपयोगिताबाद को मानने या न मानने... 
.. से पूष उपयोगतावाद के ठीक २ अथ समझ लेना अत्यन्त 
. आवश्यक दे । मेरे विचार में इस सिद्धान्त के फेलने में सबसे 
बड़ी रुकावट यही पडी दे कि साधारणातया इस के ठीक ४ 
.. श्रथ नहीं समझे जाते हैं | उपयोगितावाद को समझने में ज्ञो... 
- बड़े २ अ्रम होग्हे हैं यदि केवल उन का ही निवागर्या हो ताय..... 
तो भी समस्या बहुत कुछ सीधी हो जाय तथा बहुत सी उलमने 
.. दूर हो जायें। इस कारण उपयोगिताबाद के शआदर्श के समर्थन... 
.. में शास्त्रीय काग्ण देने के पृव में उपयोगिताबद के सिद्धान्त 
. ही के कुछ उदाहरण दूंगा जिस से साफ़ तौर से समझ में आ 
. जाय कि इस सिद्धान्त के कया अर्थ हैं तथा क्या अर्थ नहीं हैं. 
.. तथा ऐसे शअ्राक्षेपों का उत्तर आ्राजाय जो ऐसे मनुष्यों की ओर 
. से किये जाते हैं जिन्होंने इस सिद्धान्त को ठीक तोर से नहीं 
. समझता दे | इस के बाद में दाशनिक सिद्धान्त के रूप में उप- 
... योगितावाद पर प्रकाश डाह्नने का प्रयत्व करूंगा |... 











दूसरा अध्याय । 


उपयोगितावाद का गअर्थ । 





| हुत स॑ यथष्ट जान न रखने वाले भृत से यह्‌ ४ 
; )! । मान लेते हैं कि उपयोगितावादी उपयोगिता 
/ शब्द को संकुचित तथा बोलचाल के अर्थ में- 
हा जिस में उपयोगिता शब्द श्यानन्द का विगेधी 
















मात्र आनन्द-ही की दृष्टि से विचार करते हैं। जिन्‍्हों ने इस | 
. विषय पर कुछ भी विचार किया है वे जानते हैं कि एपीक्यूरस 
.. (&797077७७) से लेकर बेन्थम 5 (9०76877) तक जितने 





दूसरा अध्याय - 5 जछ 
.. था कि उपयोगिता तथा आनन्द परस्पर विरोधी हैं | प्रत्युत्‌इन 
... का कहना था कि उपयोगिता का मतलब आनन्द-प्राप्तिवतथा दुःख 
.. से बचंना द | उन लोगों ने उपयोगी को खुखद तथा सुन्दर का... 
.. विरोधी दिखाने की जगह सदेच यही कहा है कि उपयोगी के... 
.. ध्यर्थ ही ये हैं कि अन्य बातों के साथर सुखद तथा सुन्द्रभी हो 
.. किन्तु फिर भी जन स्राधारण जिन में बहुत से लेखक भी हें---._ 
. जो कि केवल समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं ही में लेख नहीं... 
. लिखते हैं वरन दार्शनिक पुस्तकों के भी गचयिताहें--इस विषय पर... 
..._ विचार करते हुवे यही मामूली भूल करते हैं । उपयोगिताबाद के... 
.. विषय में बिना कुछ विचार किये ही ये लोग उपयोगिता शब्द 
. को पकड़ लेते हैं और मान बेठते हैं कि यह सिद्धान्त आनन्द 
.. के फतिपय रूपों का तथा सोन्दर्य, आभूषण या चित्तरव्जन 
_ का विगेधी हैं । इस प्रकार की भद्दी भूल इस सिद्धान्त की 
.. उपेक्षा करने ही की दृष्टि से नहीं की जाती वरन कभी कभी... 
.. इस सिद्धान्त की प्रशंसा करने में भी ऐसी ही भूल कीजातीदे.. 
.. मानो इस सिद्धान्त का लक्ष्य साधारण बातों या क्षणिक आनंद ._ 


...._ उस सम्प्रदाय का, जो उपयोगिताबाद या सब से अधिक 
.. झानन्द के सिद्धान्त को श्याचार शास्त्र की भित्ति मानता हैं, 
ले कहना दे कि जो काम जितना आनन्द की ओर ले जाता है... 











.... इ८... उपयोगिताबाद का अर्थ 


मय न जज भी न न शक 0आगआर 0०४ आल ३0060 आकाश हति नही ही हल कवि लीक आन मी या भीम शक पी ऑन नाम, सन नल मम 7863 च दफा पताज कर पट पक. 


..._ बातें बताने की आवश्यकता है | विशेषतया इस बाल का स्पष्ठी- 







... करण होना चाहिये कि कौनकौन सी चीज़ों को यह सुखद 
.... समझता है तथा कोन कोन सी चीज़ों को दुःखद । किन्तु इन. 
... बातों की व्याख्याओों का जीवन के उस सिद्धान्त पर-जो आचार के ._ 


.. इस सिद्धान्त का आधार है-कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अथात्‌ आनन्द 





..  तथ। दुःख से मुक्तिह्दी एक मात्र इष्ट लक्ष्य है ओर सारे इष्ट पदार्थ . 


..._ (जिनकी संख्या उपयोगिताबाद की स्कीम में भी उतनी ही... 









... इच्छा करें तथा जिसके लिये हम काम करें, बिल्कुल ही मीचता है। 
.... उन के कथनानुसार यह सिद्धान्त शूकरों का है | प्राचीन समय 
.... में ओी प्रतिधृणा दिखाने के लिये एपीक्यूर्स (#[गरंलाधाल) के... 
...  आलुयायियों की भी शूकरों से तुलना की गई थी । इस सिद्धान्त 
लो ४: के ध्याधुनिक पोषकों पर भी अआज्नकछ अमन प्ररंसीसी सथा 


. अधिक है जितनी ओर किसी स्कीम में) इसही कारण दृष्ट है कि 
या तो उनमें आनन्द है या उन के द्वारा आनन्द बढ़त। है तथा 
कष्ट कम होता है। ः 


.. ज्ञीवन का इस प्रकार का सिद्धान्त बहुत से मनुष्यों 
_ के मस्तिष्क में चक्कर लगाता है। इन मनुष्यों में कुछ ऐसे भी 
. हैं जो इस सिद्धान्त के घोर विरोधी हैं । ऐसे लोगों का कहना 
है कि यह मान लेना, कि जीवन क! आनन्द से उच्चतर (उन्हीं 
लोगों के अनुसार ) कोई लक्ष्य नहीं है, जिस की प्राप्ति की हम 
















.. अंग्रेज विगेधी इस ही प्रकार के नुक्के छोड़ते हैं | 






... इस प्रकार के अक्तिप किये ज्ञाने पर एपीक्योग्यिन लो 
. (8ए0ए7९७॥8) ने सदेव यही उत्तर दिया है कि-हम लोग ४ 
_ मानुषिक प्रकृति को नीच नहीं प्रदर्शित करते । हमारे विरोधियों 
.. ही पर यह दोष घटित होता दे जो यह सममते हैं कि मनुष्यों 












दूसरा अध्याय, “देह कं 


. की दृष्टि में उस आनन्द से अधिक ओर कोई आनन्द नहीं... 
.. हो सकता जो शूकरों की दृष्टि में हे | यदि यह कल्पना ठीक. 
. होती कि मनुष्य उन्हीं आनन्दों का अनुभव कर सकते हैं जिन. 
.. का अनुभवशूकरों को होताहे तो उस दशा में एपीक्योरियन लोगों... 
.._ (20.770प78&78) पर किये गये झञ्मक्षेपों का कुछ उत्तर नहीं दिया... 
.. ज्ञा सकता था। किन्तु फिर यह ध्राक्षेप किसी प्रकार का इलज़ाम 
नहीं ग्हता | क्योंकि यदि मनुष्य ओर शूकर दोनों के आनन्दो- 
'. द्वार एक होते तो जीवन का जो नियम एक के लिये ठीक होता... 
.._बही दूसरे के लिये भी ठीक होता । एपीक्योरियन ज्ोगों के... 
.. जीवन की जानवरों के जीवन से तुलना कर्ना मनुष्य-जीवन 
.. को नीच मानना है क्योंकि जानवर के आनन्द मनुष्य की तुष्टि 
.._ नहीं कर सकते । जानवर की भूख से मनुष्य की अनुभव-शरक्तियां 
. अधिक उच्च हैं । जब एक बार मनुष्य को उन शक्तियों का... 
. ज्ञान हो जाता है तो वह किसी चीज़ को आनन्द नहीं मानता... 
. जब तक कि उस चीज़ से उन शक्तियों की तुष्टि नहो। 
. निस्सन्देह मेरा यह विचार नहीं है कि एपीकयो रयन ह्लोग 
.. (0[70०77७७7४3) डपयोगिताबाद के सिद्धान्त से अपने अनुक्रमों... 
की अनुसंधि बनाने में बलल्‍्कुल निर्दोष थे। पर्याप्त रीति स ऐसा... 
. करने के लिये बहुत से तितिक्षावाद (ह0०ं०ंञआ0) तथा ईसाई 
_ धर्म के तत्त्वों को सम्मिल्लत करना पड़ेगा | किन्तु ऐसे किसी 
.._एपीक्यो रियन (/[07007'४७7) सिद्धान्त का पता नहीं दे जो 
मस्लिष्क, अनुभव तथा कल्पना से सम्बन्ध रखने वाले आ 









जप्योगिताधाद का! अर्थ 





५७॥॥७७॥४०४५४७आ/ शी 





९ सहन 





'कषाय पर मपक जता कक "१ करनिनारी परी" पाता फेज पा आग कि कप दान "९-९५ १५५३ न करन "3 कक हल + ९ पाक "न्‍6+० कनकी "3० कस कटा -५ कह) 


को इस कारण ऊँचा दर्जा दिया है कि वे अपेक्षाकृत अधिक 


....._ कॉलतक स्थिर रहने वाले, सुरक्ष्त तथा सस्ते होते हैं--अर्थात्‌ 
..._ मानसिक आनन्दों को ऊंचे दें पर उन के असली गुणों की. 
..॑. अपेक्षा अन्य कारणों की वजह से रकखा है । ओर इन सब 
... बातों में उपग्रोगितावादियों मे अपने दावे को मत्री भांति प्रमा- 


















खित कर दिया है। किन्तु उप्योगितावंदी ल्लोग झपने दावे को _ 
ओर भी उूच आदश ग्खकर बिना किसी प्रकार की परस्पर _ 
_ विरोधात्मक बात कहे हुवे प्रमाणित कर सकते थे | इस बात को _ 
मानता उपयोगितावाद के विरुद्ध नहीं है कि कुछ प्रकार के. 
आनन्द अधिक इष्ट तथा मूल्यवान हैं। यह बात बिल्कुल बेतुकी 
_माह्ूम पड़ती दे कि ओर सब चीज़ों पर विशवार करते समय तो 
शुण तथा परिमाण दोनों पर विचार करें और अश्यानन्द का. 
विचार करते समय एकमात्र परिमाण ही को ध्यान में ग्क्ख। 


... यदि प्रश्न किया ज्ञाय कि भिन्न २ आनन्दों में गुण का 
. क्‍या भेद हो सक्ता है तथा परिमाण के विचार को छोड़ कर 


.... और किस प्रकार एक घध्यानन्द दूसरे आनन्द की शभ्रपेत्षा अधिक 





.. मूल्यवान हो सकता है तो ऐसे प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता. 


.. है| वह उत्तर यह है:---यदि ऐसे सब मनुष्य या उन में से . 
...: अधिकतर मनुष्य जो दो आनन्दों का अनुभव कर चुके हैं बिना 
... किसी प्रकार के नेतिक दबाव के उनमें से एक आनन्द को दूसरे की. 







क्‍ जा ० ध्यपेश्षा अधिक अपच्छ 
ः इष्ट हैं। यदि वै मनुष्य जो दो आनन्‍्दों से परिचित हैं ए 


.. करने में अधिक अशान्ति का सामना करना पड़ेगा, दूसरे आानत्तद 





ता आनन्द बतावे तो वही आनन्द अधिक 










नन्‍्द को, यह बात ज्ञानते हुवे भी कि उस आनन्द के प्राप्त. 







: से अच्छा समझें और उस आनन्द को दूसरे आनन्दों के किसी 











भी परिमाण के लिये, जिस का किवे उपभोग कर सकते हैं... 

छोड़ने के ज्षिये तेयार न हों तो ऐसी दशा में हम उस इष्ट आनन्द... 
को गुण की दृष्टि से इतना ऊँचा दर्जा देने में ठीक हैं जिस से... 
.. कि तुलना करते समय परिमांण का विचार उपेक्षणीय रह ज्ञाय |... 


.. अब यह निर्विवाद बात दै कि जो मनुष्य दोनों आनन्दों 
. से बगबर परिचित हैं तथा दोनों के उपभोग करने की बराबर... 

 सामथ्य ग्खते हैं वे उस आनन्द को अच्छा समझते हैं जिस... 
. का डपभोग करने में उन को अपनी उच्चतर शक्तियों को काम 
में लाना पड़ताहे । यदि किसी मनुष्य से कहा जाय कि अगर तुम 
. ज्ञानवर बनना स्वीकार करो तो तुम को जितना आनन्द जानवर 
. पअनुभव कर सकता है उतने शआानन्द को श्नुभव करने का पूर्ण 
अवसर दिया जञायगा, तो वह मनुष्य कभी भी इस प्रल्लोभन के 
. कार्य जानवर बनना स्वीकार न करेगा । कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य... 
. मुख बनना न चाहेगा, कोई पढ़ा लिखा मनुष्य पागल बनना... 
. पसन्द न करेगा, कोई सहानुभू/त रखने वाला तथा अन्तरात्मा के... 
 अआदेशालुसार कार्य करने वाल्ना मनुष्य खुदग़रज्ञ तथा कमीन 
. बनने के लिये तेयार न होगा, चाहे उनसे कितना ही क्यों न... 
. कहा जाय कि मूख, पागल्न तथा बदमाश अपनी दशा में उनकी... 
अपेक्षा अधिक सन्‍्तुष्ट हैं। ऐसे आदमी कभी भी अपने 
. विशेष आनन्द को सर्व साधाग्ण ह्वाग उपयुक्त आनन्द के 
. लिये तिलांजलि न देंगे । यद्दि कभी ऐसा करने का. विचार 
- भी करेंगे तो बहुत ही दुःखित अवस्था में | ऐसे समय में वे उस 
_ दुःख से बचने के लिये अन्य किसी भी दशा में----चाहे वह 
कृ धघृ रि शत कन्या | हो--परिवर्तित होना चाहते हैं । उच्च 

विकाश प्राप्त मनुष्यों को सुखी होने के लिये अधिक बातों की. 




























. 8५ /... उपयोगितावबाद का अर्थ... 
.... आवश्यकता है । वे निस्सन्देह साधारण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक 
... कर्णोंसे दुःखी हो सकते हें। किन्तु ये सब असुविधाये होते हुवे. 
.. भीवे कभी साधारण विकाश-प्राप्त मनुष्यों की अणी में आना 
.... पसन्द न करेंगे । हम उनके ऐसा न करने का चाहे कुछ 
.. कार्य क्‍यों नबतावें। चाहे हम उन के ऐसा न करने के 
.... कांग्या उनका घमयड बतावें-मनुष्य की उच्चतम तथा नीचतम 
दोनों प्रकार की भावनाओं के लिये इस शब्द का बेसोचे समझे 

प्रयोग किया जाता है | चाहे हम इस बात का कारण उनकी _ 
स्वातन्क्य-प्रियता तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता ठहरावें। चाहे हम 
इसका कारण उनका शक्ति तथा शआवेश का प्रेम-जिन दोनों बातों 

का ऐसा बनना रुचिकः न होने देने में बहुत कुछ भाग है-- 
गवें । किन्तु मान-मर्यादा के विचार को इसबात का कारण 
बताना अधिक उपयुक्त होगा। मान-मर्यादा का ख्याल थोड़ा 
. बहुत प्रत्येक मनुष्य को होता है | हां ! यह बात ठीक दे कि. 
..... सब मनुष्यों को बराबर नहीं होता । अधिक विकाश प्राप्त मनुष्यों 
..._ को मान मर्यादा का ख्यान्न अधिक होता है | इस काग्ण ऐसे - 
.... मनुष्य कभी भी ऐसी बात की इच्छा नहीं कर सकते जिस से. 
... उनकी मान-मर्यादा में बढ्ा अआने की संभावना हो | यह बात 
..._ दूसगी दे कि किसी काग्ण विशेष से ऐसे मनुष्य थोड़ी बहुत देर . 
.... के लिये अपनी मान-मर्यादा का ख्याल्न भूल जायें। जिन 
: मनुष्यों का विचार है कि उच्च-विकराश प्राप्त मनुष्य ष्य ह लय सा क ने क्‍ 














मं मनुष्य ओ गे र सब बात॑ बराबर होने पर साधारण मनुष्यों : क है की 


. अपेक्षा अधिक सुखी नहीं हैं-वे लोग सुख तथा तुष्टि के दो. 
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 निर्विवादद्दे कि उस मनुष्य की इच्छाओं की पूणरूप से तुष्टि हो 
_ जाने की बहुत अधिक संभावना हे जो बहुत थोड़ी वस्तुओं को 
आनन्द समभेता है। उच्च विकाश-प्राप्त मनुष्य समकेगा कि 
संसार की इस दशा में जितने आनन्द हैं अपूर्य हैं । किन्तु 
ऐसा मनुष्य सह्य होने की दशा में सुखों की अपूर्णताओं को . 
सहन करना सीख सकता है। ऐसा मनुष्य कभी ऐसे मनुष्य 


से ईर्षा नहीं करेगा जो वास्तव में इन अपूर्णताओं से अपरिचित है... । 
क्योंकि वह जानता दे कि अपूर्शताओं से अपरिचित मनुष्य इस. 
लाभ को अनुभव नहीं कर सकता जो अपूर्यताओं से परिचित 
होने की दशा में होता दै । सन्तुष्ट खुबर से असन्तुप्ट मनुष्य... 
होना अच्छा दे तथा सस्तुष्ट मूख से असन्तुष्ट सुक़रात (9०कबा58) 
ना अच्छा दे । यदि मूखों ओर सुबरों का ऐसा विचार नहींदू... 
| इस का काग्ण यही दे कि वे सवाल के एक पहलू ही को... 

नते हैं ओर विकाश-प्राप्त मलुष्य सवाल्न के दोनों पहल्लुओों से । 


परिचित होता है । 


पर क्षेप किया जा सकता है कि बैहुत से ऐसे मनुप्यः 
हैँ जो उच्चतर आनल्दों के उपभोग करने की योग्यवा 
रखने पर भी कभीर प्रत्नोभन के कारण उनसे नीच कोटि के. 


















.._ आती दै। मनुष्य ऐसे आनन्दों का उपभोग करते हैं जो स्वास्थ्य 
.... के लिये हानिप्रद हें यद्यपि वे जानते हैं कि स्वास्थ्थ-रक्ता अधिक 
... अच्छी है। फिर यह भी आक्षेप किया जा सकता है कि बहुत से 
.. मनुष्य जवानी के जोश में तो बडे उदार होते हैं किन्तु जू जू 
.. आयु बढ़ती जाती है वे सुस्त तथा स्वार्थी होते जाते हैं | परन्‍्त 
.._ मेरा यह विश्वास नहीं है कि ऐसे मनुष्य जिन की प्रकृति में यह 
.. साधारण परितंन हो जाता है, ज्ञान बूक कर उच्च आनन्दों के. 
.._ अुकाबले में निम्न कोटि के आानन्दों को पसन्द कर लेते हैं । 
. मेरा विश्वास है कि निम्न कोटि के आनन्दों के उपभोग में 

: संन्षप्न होने से पद्दिले ही वे उच्च कोटि के आनन्दों को शनुभ 
करने में असमथ हो जाते हैं । उच्च भावों की शक्ति बहुत से 
मनुष्यों में बहुत ही नाजऊ पौधा होती है जो केवल विरुद्ध 

असर पड़ने ही से नहीं वरन्‌ सहारा न मिलने ही के का 

.. बड़ी आसानी से नष्ट हो जाती है । बहुत से युवा पुरुषों 
.... यदि उन का पेशा जिस के करने के लिये वे विवश हुवे हैं तथ 
...._ उन का समाज इस प्रकारकी शक्ति का विरोधी है, यह शक्ति 
..... शीघ्र हों सवाबस्था को प्राप्त हो जाती है । जिस प्रकार मनुष्य 
.... प्यपनी मानसिक रुचियों (77॥6780078! (980०४) को छोड़ 
... देते हैं, उसी प्रकार समय तथा अवसर न मिलने के कारण उद्ध 
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करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह प्रश्न किया जा सकता दैकि रा 
कया कभी किसी ने दोनों प्रकार के आनन्दों का उपभोग करने 
में समर्थ होने पर भी निम्न कोटिके शआनन्दों कोउच्चकोटि के. 
 आननन्‍्दों पर तरजीह दी है ? द्वां यह तो देखा गया दे कि 

बहुत से मनुष्यों ने दोनों प्रकार के आनन्‍्दों को मिलाना चाहा... 


है और वे अपने इस प्रयत्न में असफल रहें हैं । 


एक मात्र अ्रधिकारी पंडितों के इस निणय का मेरे विचार 
में कोई अपील नहीं हो सकता । इस विषय पर-कि दो आनंदों 
में या दो प्रकार के रहन सहन के ढंगों में, बिना किसो प्रकार की... 
नैतिक दृष्टि से विचार किये हुवे, तथा उनके पंरिणामों की ओर... 
कुछ ध्यान न देते हुवे कोनसा आनन्द अधिक अच्छा है... 
या कोनसा ढंग अधिक शआनन्‍्दप्रद दै--उन मनुष्यों के नि्यय... 
ही को, जो दोनों प्रकार के आनन्दों तथा रहन सहन के ढंगों.... 
का पूर्णा ज्ञान रखते हों, अन्तिम निशुय समझना चाहिये। 


मतभेद होने की दशा में बहुमत से निर्णय होना चाहिये। “ " 


र नहीं है जद्वां परिमाण तक के विषय में निर्णय कराने के लिये. 
दो कष्टों में कोनसा कष्ट अधिक है यादों 


आन नर गी में कोनसा आनन्द अधिक झच्छा है---इस बात का... 
हम इस के अतिरिक्त ओर केसे कर सकते हैं कि उन 






























उपयोगितावाद का अर्थ 


... ओर केसे कद्दा जा सकता है कि असुक आनन्द को प्राप्त 
... करने में इतने कष्ट की छुछ परवाह न करनी चाहिये। इसकारणा 
.... जब अधिकारी मनुष्यों का अनुभव और निर्णाय बताये कि उच्च. 
.. शक्तियों द्वारा प्राप्त आनन्द, परिमाण के प्रश्न को छोड़ कर, उन 
.. आननदों से ज्ञिन का अनुभव ज्ञानवर भी कर सकते हैं झधिक 
.. अच्छे हैं तो उच्च शक्तियों द्वारा प्राप्त आझनस्दों को ऊंचादर्जा 
रा देना ही टीक है | मा | 
में ने इस विषय की इस कारण विस्तृत विवैचना की है ' 
क्योंकि बिना इस के यह बात अच्छी तरह समझ में नहीं आ 
सकती कि “उपयोगिता या सुख! किस प्रकार मानुषिक आचार 
के नियमों का पथ्र प्रदशक है | किन्तु उपयोसिताबाद के आदर्श 
का मानने के लिये इस बात का मानना अनिवार्य नहीं है क्योंकि 
_ डययोगिताबाद का यह आदर्श नहीं दे कि कर्ता को सबसे अधि 
...... ध्यानन्द मिले | उफपयोगिताबाद का आदश तो यह है कि सबक 
... मिला कर सब से अधिक आनसद मिले । इस बाल | सेन्‍्देह 
...._ हो सकता है कि क्‍या उच्च आचारवाल्ना मनुष्य अपने उच्च 
...._ आचार के कारण सदैव अधिक सुखी रहता है | किन्तु यह बात 
... निस्लन्दिर्थ है कि उच्च आचार वाला मनुष्यों को अधिक सुखी 
.. बनाठा है और इस कारण संसार को ऐसे मनुष्य से बहुत ल।+ 
. पहुंचता है | इस कारण उपयोगिताबाद रस ही समय अपने 
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.. दूसरों के भले का ) ऐसी स्थिति है ज्ञो यथा संभव दुःखों से 
.. मुक्त है तथा गुण तथा परिमाण दोनों की दृष्टि से इतनी अधिक 
.. आनन्दसब है जितनी कि हो सकती है| शुण की कसौटी तथा 
... परिमाण के मुक बले में ढस को नापने का नियम यही है कि 
... वही आनन्द अधिक अच्छा दे जिस के पक्ष्‌ में उन मनुष्यों की 
.._ सम्मति हो जो अपने ज्ञान तथा निरूपण शक्ति के कारण दोनों 
... की तुलना करने के योग्य हों । उपयोगितावाद के अनुसार मानुषिक 
.._ कार्यो का यह लक्ष्य होना चाहिये । इस कारण आचार का. 
. श्यावृश भी यद्दी होना चाहिये अथांत्‌ आचार से सम्बन्ध रखने... 
. वाले नियम ऐसे होने चाहिये जिनके अनुसार चलने से मनुष्य 
यथा सम्भव अधिक आनस्द प्राप्त कर संके; यही नहीं बल्कि. 
- सारी मजुष्य जाति वरन्‌ यथा सम्भव समंम्र ज्ञान-मरह्णशील 
. सृष्टि यथा सम्भव आनन्दमय स्थित्रि को प्राप्त हो सके । |. 
... इस सिद्धास्त का विरोधी एक ओर सम्प्रदाय सी है । इस 
. सम्प्रदाय का कहना है कि किसी भी रूप में आनन्द मानुषिक 
.. झीबन तथा कार्या का सविवेक लक्ष्य नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
.. पहिली बात तो यह दे कि आनन्द अ्प्राप्य है । व्यड्ड के ढंग. 
.. से यह लोग पूछते हैं, “बुफ़ को सुखी रहने का क्‍या अधिकार 
. है?” इस प्रश्न को कुछ तोड़ मरोड़ कर कारलायतल (0००४8 
में पूछा था, / कुछ देर पहिले तुमको अस्तित्व में आने ही का क्‍या. 








उपयोगितावाद का अर्थ 





जा धट । 























... इस पाठ को सममाना तथा इसके अनुसार कार्य करना संब । 
.. गुणों की आरस्मिक तथा आवश्यक शत है । मा 


.. इनमें से पहिलाआज्षेप यदि कुछ वास्तविकता लिये होता 
पा तो बड़ा वज़नदार होता । क्‍योंकि यदि सुख मनुष्यों के लिये 
.. अझप्राप्य है तो सुख-प्राप्ति आचार या अन्य किसी सबविवेक 
... कार्य का लक्ष्य नहीं होसकती | यद्यपि ऐसी दशा में भी उप- 
.. योगिताबाद की पुष्टि में थोड़ा बहुत कहा जा सकब्ाथा, क्योंकि. 
* खपयोगिता सिद्धान्त केवल सुख-प्राप्ति की चेष्टा ही नहीं है 
चरन कष्ट का कम करना भी है | इस कारण यदि सुख-प्राप्ति 
. की आशा शाकाश-कुसुम पाने की आशा ही के समान होती 
. लो भी उस समय तक के लिये, जब तक कि मनुष्य जाति 
..._ जीवित रहना चाहे ओर आत्म-हत्या की शरण न ले, उप- 
.. थोगितावाद को बहुत कुछ काम करना रहता ओर इस सिद्धांत 
.. की बहुत कुछ शआ्रावश्यकता रहती । इस बात का ज़ोर से कहना-- 
... कि मानुषिकर जीवन में सुखी होना असम्भव है, यदि मनमानी 
... बद्यात बकना नहीं है तो भी बात को बढ़ाकर कहना अवश्य है। 
... थदि आनन्द से यह मतलब है कि मिरस्तर सुखप्रद आवेश रहे... 
.. तो यह प्रत्यक्ष ही दे कि ऐसा होना असम्भव है | बहुतझधिक 
... हर्ष की उमंग केवल कुछ क्षण गहती है या कुछ दशाओं में 
। कुछ रुकावट के साथ कुछ घन्दे या कुछ दिन रहती है। इस 
- बात से वे तत्वज्ञानी, जो आनस्द को जीवन का उद्देश्य 
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दि मकर कल लय नफ ज मा नली कप सन कं कट पथ कक मय 


... रहे तथा बहुत से तथा भिन्‍न २ प्रकार के सुखों का अनुभव. 

: होता रहे तथा कभी कभी-सो वह भी क्षणिक्र-कष्ट का अनुभव 

. हो | ऐसे मनुष्य जीवन से उस से अधिक आनन्द पाने के. 

: इच्छुक नहीं थे मितना कि जीवन से प्राप्त होसकता है | जिन _ 
..  भनुष्यों को ऐसे जीवन के उपभोग करने का सोमभाग्य फ्रप्त 
.. हुवा है उन्होंने सदैव ऐसे जीवन को सुखमय समझता है, ओर 

.. अब भी बहुत मनुष्य अपने जीवन के अधिकांश में इस प्रकार _ 

. के सुख का झनुभव करते हैं | आधुनिक रद्दी शिक्षा तथा दूषित 

.. सामाजिक बन्धरनों ही के कारण सब मनुष्य इस प्रकार का जीवन. 
.. व्यतीत करने में झसमथ हैं। द कह कप 


स्थात्‌ अब विरोधी यह आशिप करें कि क्‍या मनुष्य सुख 


.. को जीवन का लक्ष्य सममते हुवे, इतने थोड़े सुख से सन्तुष्ठ.... 
. हो जायेंगे । किन्तु बहुत से मनुष्य इस से भी कम सुख से 
. सस्तुष्ट रहे हैं। सन्तुष्ट जीवन के मुख्य अवयव दो मालूम 
. पड़ते दैं-शान्ति तथा आवेश | कभी २ इन में से एक भी पर्याप्त 
हो जाता दै । बहुत शान्ति होने पर मनुष्य थोड़े ही सुख से 

. सन्‍्तुष्ट हो जाता है तथा बहुत शआआवेश होने पर अधिक दुःख 

.._ सह सकता है। निस्सन्देंह कोई ऐसी समवायिक्र (7787676) 

.. बात नहीं है जिसके कारण मनुष्य जाते के अधिकांश को इन 

. दोनों का मिलाना ध्यसम्भव हो क्‍योंकि ये दोनों बाते इतनी कम 
: श्सड्त दें कि दोनों में प्राकृतिक मेल है । इन में से. एक क 
. बढ़ाना दूखरी की तेयारी और उस की इच्छा पेंदा करना 

केवल वे ही मनुष्य जिनमें आलस्य हद से ज्यादा बढ़ ग 



















डप्योगिताबाद का अर्थ 











पा _ आवेश के बाद की शान्ति को बद मज़ा समझते हैं, बजाय इसके सा 
.._ कि जितना पहिले आवेश को सुखद समझते थे उसी के बराबर 
.. अब शान्ति को सुखद समझे | जब कि ऐसे मनुष्य झिन को... 
. देखती आंखों कोई दुःख नहीं होता जीवन से असस्तुष्ट हो जाते 
. हैं तो इस का कारण साधारणतया यह होता है कि वेश्पने 
अतिरिक्त किसी को परवा नहीं करते । ऐसे मथुष्यों के लिये, 
.. जिन्हें साधारणतया अपने इष्ट मित्रों ओर संबन्धियों से 
.. कु प्रेम नहीं होता हैं, जीबन के आवेश बहुत कम हो जाते हैं |. 
कप थू अपने से सेबन्य रखने वाले सब्र सुखों की इति श्री.करने हा, 

.. वाल्ली मृत्यु आयु बढ़ने के कारण निक्रटतर होती जाती दै उन्‍हें हा 
जीवन शुष्क मालूम देने लगता है | किन्तु वे मनुष्य जो बाद... 
.. में अपने प्रेम पान्रीं को छोड़ जाते हैं तथा विशेषतया वे मनुष्य, 
.... जिन की प्रकृति मनुष्य ज्ञाति के भलाई के कामों में सबसाधाग्यु 
.. से सहानुभूति रखने को हो जाती है, संत्यु के संन्षिकेट होनेपर 
.. भी जीवन में वैसाददी आनन्द अतुभव करते हैं जेसाकि जवानी 
.. के जोश मैं तथा ख़ब स्वस्थ होने की दशा में अनुभव किया 
. करते थे। स्वार्थ-प्रियता के अतिरिक्त जीवन के अपन्तोषकारी ._ 
क्‍ प्रतीत होने का दूसरा प्रधान कारण मानसिक संस्कृति की कमी 
. है। संन्‍्कृत मस्तिष्क-संस्कृत मस्तिष्क से सेरा मतलब तत्वज्ञानी 
के मस्तिष्क से नहीं है बरन्‌ प्रत्येक ऐसा मस्तिष्क जिस के लिये 























दूसरा अध्याय 


में तथा मनुष्य ज्ञाति को प्राचीन तथा अर्वाचीन दशा ओर 
. भविष्य आशा्ों में अनन्त शआ्रानन्द की सामग्री मिल्नती है । 
. निस्‍्सन्‍्देद ऐसा होना भी संभव है कि कोई मलुष्ये इन चीज्ञों.. 
के आनन्द के सह्लांश का भी उपभोग किये बिना ही उनकी... 
. ओर ध्यान न दे । किल्‍्तु ऐसा होना उसही दशामें संभवत्र है कि जब ४ 
.. उस मलुष्य ने आरस्भ ही से इन चीज़ों में किसी प्रकार की... 
.._ लेतिक या मानुषिक दिलचस्पी न ली हो और उन को केबल हा 
. डउत्कयठा मिदाने को हृष्ट से देखा हो ।कोई कार्य नहीं मालुम 
. पड़ता कि सम्य देश में जन्म लेने वाले मनुष्य को इदनी मानसिक 
संस्कृति दाय खरूप में क्यों न मिले जिस से बद् इन विचार- 
शील विषयों में यश्रेष्ट दिलचस्पी ले सके | कोई कार्या प्रतीत नहीं... 
. होता कि क्यों कोई मनुष्य अपनेही ख्याल में मस्त रहे ओर झपने..... 
स्वाथ से संचन्‍ध न रखने बाली किसी वस्तु की ओर घ्यान ही... 
। जब आजकल ही-अनेक शिक्षा-सम्बन्धी चटियों तथा | 
 निग्थक सामाजिक बन्वनों के रहते-अनेक मनुष्य ऐस देखे जाते... 
हैं ज्ञो सवसाधार्ण के लिये तन, मन, धन सब बुछू स्यौछावर रा. 
कर देते हैं तो निस्सन्देह उचित शिक्षा द्वोने पर इस प्रकार के... 
। मनुष्यों की संख्या बहुत कुछ बढ़ सकती है । उचित शिक्षा ० ः 
: प्राप्त प्रत्येक मनुष्य में, कम या अधिक मात्रा में, इच्च मित्रों के 2 7० 
: प्रति शुद्ध प्रेम तथा सावन्ननिक कार्यों की ओर रुचि का होना... 
सम्भव दे । ऐसे संस्तार में, जहां पर चित्तरव्जन के लिये इतली 
अधिक सामग्री हे तथा इसनी अधिक बाते संथास्मे तथा च्ज्नः 
ः स्था को पहुंचाने के लिये हूँ, साधाग्ण नेतिक तथा | सात मानस सिक 







































.. ७५... डंपयोगिताबाद को अँथ 


मन हे मर न दमन न कम मम आा आभा 2000 0#0ए0 /%५.//“भ..” 


.... देखकर उसके समान जीवन व्यतीत करने की लालसा दो। ० 
... ऐसा मलुष्य, यदि नि्धेनता, बीमारी, तथा प्रेम-पात्रों 
.... की बेवफ़ाई अथवा अखामयिक्र सत्यु प्रशति शारीरिक तथा 
.... मानसिक वेदना पहुंचाने वाले जीवन के वास्तविक कष्टों से 
... बच जावे ओर दृषित क़ानून तथा पराधीनता उस के मार में _ 
.. हुकावट ने डालें तो इस मत्सरजनक स्थिति को प्राप्त कर खकता 
.... है।इस कारण मुख्य समस्या तो यह है कि कष्टों से बचा ._ 
ज्ञाय | कोई बडी तक़दीर वाला ही इन कष्टों से बचता है।. 
आधुनिक स्थिति में ये कष्ट दूर नहीं किये जा सकते तथा अधिकतर _ 
दशाओं में उचित अंश में कम भी नहीं किये जा सकते। 
किन्तु कोई भी मनुष्य, जिस की सम्मति क्षण भर के लिये भी 
माननीय है, इस बात में सन्देद्द नहीं कर सकता कि संसार के 

बहुत से कष्ट दूर किये जा सकते हैँ ओर यदि मलुष्य उन्नति 

.. करता रहा तो ये कष्ट अच्त में बहुत कम रह जायेंगे। कष्ट 
.... पहुंचाने वाली निर्धता को समाज की बुद्धिमानी तथा व्यक्तिगत 
....._ सद्भाव बिल्कुल खो सकते हैं । सब से बड़ा दुजय दुश्मन रोग 
... भी अच्छी शारीरिक तथा ज्ञेतिक शिक्षा तथा दुषित प्रभावों के 
.... ल फेलने देने से बहुत कुछ कम किया ज्ञा सकता हैं | विज्ञान 
..... की भविष्य उन्नति से भी इस ठुजय दुश्मन पर विजय पाने की 
...._ बहुत कुछ झआाशा द्वोती है । जितनी विज्ञान की उन्नति होती 
.. ज्ञा रही है उतना ही अपनी असामयिक मृत्यु तथा इस से भी 
. अधिक कष्टप्रद अपने सुख के आधार प्रेम-पात्रों को असामयिक 
.... मृत्यु का खटका कम होता जा रहा है । अब रही बदक़िस्मती 
... तथा सांसारिक बातों में निराशाओं की बात सो उन का 
.... कारण मुख्यतया हमारी अदुरदर्शिता, दुव्यवस्थित इच्छार्ये 










दूसरा अध्याय 


.. तथा दूषित या अपूर्ण संस्थाये हैं । संक्षेप यह कि मानुषिक 

.. क्ृष्टों के सत्र बडे २ कारण अधिकांश में झोर बहुत से कारण. 

. सर्वोश में प्रयत्न करने लथा सचेत रहने से दूर किये जा सकते हैं । 

_ हां ! इसमें शक् नहीं कि ये कष्ट बहुत ही धीरे २ कम होंगे 

और इन दुश्मनों पर वित्ञय पाने तथा संसार को आदश स्थिति... 

.. पर लाने के लिये झनेकों पीढ़ियों को अपनी आहुति देनी पड़ेगी। 

.. किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न दह्वी में विवेकशील तथा 
_ छदार मनुष्यों को इतना आनन्द मिलेगा अिखको अपने वे किसी 

.. साथ के लिये छोडने को तय्यार न होंगे । 


.... पत्र दुसरे आउ्यप पर विचाग करना चाहिये | आक्षेपकारियों 
_ का कहना दे कि बिना सुख के भी काम चल सकता दै।.. 
. निःसंदेह बिना सुख के रहा जा सकवा है | हमारे आधुनिक 
संसार के उन भागों में भी जहां बर्बरता सब से कम है; 
_ मनुष्य जञाति का ईद अंश विवश होकर बिना सुख के जीवन 
_ व्यतीत कर रहा है | बहुधा महापुरुष या शहीद लोग 
.. किसी ऐसी चीज़ के लिये, जिसको वे अपने व्यक्तिगत सुख से... 
.. अधिक मूल्यवान सममते हैं, जान-बूक कर सुख को तिल्लाव्जन्नि 
. दे देते हें । किन्तु वह चीज़, जिसके लिये वह अपने सुख की 
... परवा नहीं करते, दूसरों के सुख या दूसरों के सुख के किसी 
... प्रकार के साधन के अतिरिक्त ओर क्या है ? अपने सुख या सुख 
फकिनत फिर भी यह श्यात्म-त्याग किसी उद्देश्य के लिये. होना 
चाहिये | आत्म-त्याग. का उद्देश्य आत्म-त्याग ही न होना 














५४७... डप्योग्ताबाद का अरे 
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_ महापुरय ,या शहीद का इस वात में विश्वास न रखते हुवे भी 
..... कि हमारे इस आत्म-त्याग से दूससे को इस प्रकार का झात्म-त्याग. 
... न करना पड़ेगा, आत्म-त्याग- करते ९ क्या महापुरुष या शहीद 
._ यह जानता हुआ आत्म-त्याग करता दै कि छलके ऐंसा करने से. 
... उसके भाइयों को कुछ फक्क न मिलेगा ओर उनका जीवन भी 
... यझुख का त्याग कर देने वाह्लां के समान ही हो जायमा | उन 
.. मनुष्यों का यथा रूम्भव सम्मान किया'जाना चाहिये या जो संसार के 7 
 छपकार या संसार का सुख बढ़ाने के लिये अपने सुम्ब को 
ज्ञात मार देते दँं। किम्तु ज्ञो मनुष्य इसके खतिग्कि और 
किसी उ द्देश्य के लिये आत्म-त्याग करता ड्टै वह उम योगी से । क्‍ रा 
छामिक सम्मान का पाशत्र नहीं दे जो श्यक्वाग्शः अपने शरीर को 
नाना प्रकार के कष्ट देता गहता दे। ऐसा मनुष्य इस बात का 
ज्वत्मस्त उदाहग्ण हो सकता दे कि मनुष्य क्‍या: कर सकता है. 
किन्तु इस बात का नहीं कि मनुष्य को क्‍या करना जाहिये। 


/ कं 


' ५... अतरकतरीननरिटकी कल पहल कल किलनी पिन पेन पलक फनी पक करी लगी जी 











02002 यथयपि संसार की अत्यन्त अपण या अव्यवस्थित दशा ही. 
.. में महुग्य सुख को जिल्‍्कुन्त तिल्लाव्जलि देकर दूससनें के सुख को. 
... जढ़ा सकता है; किन्तु जब तक भी संसार इस अपूर्या या 

.... झम्यवस्थित दशा में है इस प्रकार के श्यात्म-त्याग के लिये 
5० सैयास र नुष्य का सब से बड़ा शुग दे जो कि उस में 
पे हे पे सकता हद । रा ः 












.... में इतना ओर कहूँगा कि-चाहे यह बात परस्पर विरो- « 
_ 'घात्मक प्रतीत हो-कि संसार की इस दशा में जान बूक कर 
'सुख को तिलाब्जल्लि दे देने की क्षमक से ऐसे सुख को पाने 
। _ बंधती 













. की, जो कि पाया ज्ञा सकता है, बहुत शाधिक शझ्याशा ब॑ 





. दूसरा बध्याथ.. | 


किसी प्रकार जीवस उच्च नहीं बन सकता, केवल इस ही प्रकार समुष्य 
. झमुभव कर सकता दे कि चाहे भाग्य कितना ही मेरे किलद्ध क्यों. 
. नरहे, मेरे ऊपर -कायू नहीं पा सकता । एक बार ऐसा झरूयाल 
' अमते ही जीवन के द:खों की अत्यधिक चिन्ता काफर हो ज्ञाती | 
है और रोम सम्रज्य के सब से बुरे समय में रहने वाले स्टायक 
: अर्थात्‌ तितिक्ावादियों के समान ऐसा मनुष्य शान्ति के साथ 
प्राप्य साधनों द्वाग तुष्ठि प्रप्त कर लेता दे । हम 
.... क्रिन्‍्तु इसबीच में उपयोगितावादियों को इस बातः की:-घोषणा 
. करनेसे नहीं चूकना चाहिये कि आत्म-लाग ( हला-6७४०४४०॥ ). 
. पर हमारा भी उतना ही अधकार है जितना तिनिक्ष बी (४०१०४) 
. या अतीतात्यका ( एफ्चाहठला/पैशत&88 ) की | उफ्योगि- 
.. चात्मक आचाग झास्त्र इस बात को मानत। है कि मनुष्य दसरग 
के फ़ायदे के लिये अपने सब से अधिक फ़ायदे को छोड़ सकते 
. हैं। किन्तु ऐसा आत्म-त्याग जो सुख के समूह (छक्का ठंयो....... 
. एा॥गएफाए०58) को नहीं बढ़ाता या बढ़ाने में सहायता नहीं... 
. देता निरथंक आत्म-त्याग है | उपयोगिनाबाद एक माल्तन इस. 
. श्यात्म-त्याग की प्रशेसा करना है जो मनुष्य ज्ालि या किसी 
: ज्ञाति विशेष के सुख या सुख के कुछ साधनों को बढ़ता है। 
.. भुफेइस बातको फि दुबारा कहना चाहिये-क्यांकिउपयोगिता- 
. बाद के विगेधी इस बान को स्वीकार करने की ऊ्दास्ता प्रदर्शित 





... ७६... उपयोगितावाद का अथ 
.. परोपकारी हृष्टा के समान न्‍्यायशील ( [एए७/४ं8 ) होना 
..॑. चाहिये | यशूमसीह के सुवण[ नियम में उपयोगितात्मक आचार 
शास्त्र का पूर्ण भाव मिल्नता है । दूसरों के साथ बेसा ही बर्ताव - 
... करो जेसा कि तुम चाहते हो कि वे तुम्दारे साथ करें तथा 
... अपने पड़ोसी को अपने दी समान प्यार करों-इस्र सिद्धान्त को 
.. मानने से उपयोगितात्मक आचार का आदश पूर्शता को पहुंच 
 ज्ञाता है | इस आदश के यथा संभव निकट पहुंचने के लिये 
_ डपयोगिताबाद के अलुसार प्रथम तो नियम (क़ानून ) तथा. 
सामाजिक व्यवस्था ( 28 0990७7007: ) इस प्रकार की होनी - 
चाहिये कि यथा संभव व्यक्तिगत प्रसन्नता या ल्लाभ तथा सामाज्ञिक _ 
'प्रसन्‍नता या लाभ में परस्पर विरोध न हो वरन्‌ प्रत्येक का एक 
“दूसरे के साथ सन्निकट संबन्ध हो ज्ञाय | दूसरी बात यह है कि 
शिक्षा ओर जन सम्मसि, ज्ञिन का मनुष्य के आचरण पर बहुत 
. अधिक प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में इस बात 
. को जमादे कि उस के निज्ञी सुख तथा सामाजिक सुख का प्रथक 
.... नहो सकने वाल्ला ( [ए0]880]707]8 ) सबलन्‍तध्ष हैं। विशेष 
.. आात सुमा देनी चाहिये कि किसी व्यक्ति को उन्हीं 
... करने से वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है जो सामाजिक सुख 
..... को टशृष्टि में रखकर ठीक या ग़ल्नत निर्धारित किये गये हैं। ऐसा 
.... होने पर उस मनुष्य को यह विचार भी नहीं झायगा कि 
.... समाज के हित के विरोधी कार्य करने से में सुखी हो सकूंगा |. 
. इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के भाव 
खा की भल्लाई 
... है । प्रत्येक काम में, जो वह करेगा, उसका यही उद्देश्य रहेगा 





_ खरूप को सममल्नं तो फिर में नहीं समझता कि अन्य आधार... 
पर स्थित आचार शास्त्र की कोनसी खूबी उन्हें उपयोगितात्मक 

. आचार शास्त्र में नहीं मिलेगी॥ अन्‍य शआाचार प्रणाल्षी 

. (प्रक्तांएक 8एआंथा ) दी मलुष्य-पक्रृति को इससे अधिक ओर 

. क्या उच्च तथा उदार बना सकती दे * मम  । 


॥.... चसपयोगितावाद के विरोधियों पर स्देव ह्वी यह इल्ज्ञाम नहीं. 
| ज्ञगाया जा सकता कि वे इस सिद्धान्त को बुरे खरूप में पेश करते... 
|. हैं। ज्ञिन ल्लोगों ने इस सिद्धान्त की उच्चता को कुछ २ ठीक... 
. तर समझा दे वे यदद आदेप करते हैँ कि इस सिद्धान्त को... 
. झादर्श जन साधारण के किये बहुत उच्च है । इनका कहना है. 
_ कि मनुष्यों से इस बांव की झाशा नहीं की जा सकती कि बे... | 
._ सदैव जो कुछ करेंगे जनसाधारख के द्वित को दृष्टि में रखते 
. हुवे करेंगे । किन्तु ऐसा श्राक्षेप करना आचार के झआदश के... 
: अर्थ ही न समझना दे। ऐसा आज्षेप करने वाले कार्य करने 
.. के नियम को उसके उद्देश्य के नियम से मिल्ला देते हैं । आचार 
. शास्त्र का उद्देश्य है कि वह हमें बताये कि हमारा क्या घर्म या... 
._ क्या फ़रायज्ञ हैं तथा इस बात को जानने की क्‍या कसोटी हू 
. किन्तु आचार शास्त्र का कोई क्रम यह नहीं कहता कि जो कुछ. 
. भी दम करेंगे उसका एक मात्र प्रयोजन (708४8) घर्म 
या फ़ज्ञ (2प४) की भावना ही होगी । इसके विपरीत हम 
. जझलोमें से निन्‍्यानवे ध्यन्य ओर प्रयोजनों से करते हैं और ये सब॑ 
काम, यदि प्रयोजन के नियम के अनुप्तार दूषित नहीं हैं, 5 
ठीक हैं | इस प्रकार ठीक अथ न समझ कर उपयोगितावादिय 















दा उफ्योगिताबाद का अर्थ 
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पा झ्वथिक जोर दिया दै कि कार्य के अच्छे या आचाग्युक्त . 
; होने का उस कार्य करने के प्रयो्नन (:४०४ए७ ) से कुछ सम्बन्ध 
... नहीं है । प्रयोजन से तो कर्ता की उच्चता या नीचता का पता 
.. च्यल्नत्य है। यदि कोई मनुष्य किसी डूबते हुवे मनुब्य को डूबने से... 
... बचाता है तो आवचार-नीति की दृष्टे से उसका काम ठीक है, 
. चांदे इसने अयना धर्म समझ कर ऐना किया हो या इस कष्ट के 
व्वदले किसी प्रकार वा पुरस्कार पाने की नियत से । जो ऐसे 
मित्र के साथ, जो उस में विश्वास्र करता है, विश्वासच:त करता 
है बढ़ बुरे काम का दोषी है, चाहे उसने यह काम किसी ऐसे 
“मित्र की खातिर किया हो जिस का बह अधिक कऋणी है। 
किन्तु यह समझ लेता, कि उपयोगिताबाद का मतलब यह है... 
कि मलुष्य सदेव संसार या सारे समाज्ञ को दृष्ट्र में रकखे, ठीक. 
नहीं है | अधिकनर काम संसार के ला! की दृष्टि से नहीं वरत्‌ 

. मनुष्यों के फ़ायदे की नियत से किये जाते हैं। संसार का लाभ 
.. ओी मजुष्यों के लाभ के मिलने से ही होतों है । इस कारण यह 
.. अध्यावश्यक रहीं है कि उचत कोट का पुणयात्मा मनुष्य ऐसे अब- 
.... मरों पर अपना ध्यान, उन विशेष मनुष्यों से जिन से उस के काय 
.. का सम्बन्ध है, हटाने | हां (इस बात का हह निश्चय करलेना 
. अत्यावश्यर है कि कहीं वह उसे विशेष व्यक्तयों को लाभ 
.. ग्रहुच ने में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकर पर तो आघ त नहीं 




































जुष्पा-द्नार में किसी 








पक १. पलक १ कफ पचटी कर कट पतली पटरी पता घर चर पलक... 


रा ही न कक ० ४8) 0 य  20ाआ आन हक आज बस नि कल से के न कक कट कम 


अन्य अवसरों पर वह व्यक्ति विशेष या कतिपय व्यक्तियों के 
: हित का ध्यान रख सकता है । केवल उन्हीं मनुष्यों को, जि 
. भाव संसार या समाज्ञ पर पड़ता है, सार्वजनिक 


थे ऐसे काम हैं कि यदि साधारणतया उन्हें किया जाने लगे तो रे. 
साधाग्णतथा उनका फल्न बुरा ही होगा | सार्वजनिक हित को... 
_ यान में रखने की जितनी आवश्यकता उपयोगितावादी बताते... 
हैं, इतनी आवश्यकता सब ही आचार शास्त्री बताते हैं क्योंकि । ॥ 
उन सब का कहना है कि ऐसे काम नहीं करने चाहिये जो रा 





हज डप्योगितावाद का थे. 


३०.2 जन ऋिजी न कक. 


.. मानने ही पर दै क्योंकि जद्दां तक हमें मालूम है निस्सन्देह आच।र 
.. शास्त्रियों का कोई भी सम्प्रदाय किसी काम को इसी कारण 
: अच्छा या बुरा नहीं ठहदराता है कि उसको अच्छे या बुरे | 
. आदमीने किया दै।इस बातका कुछ भी ध्यान नहीं रखता है कि. 
... छस्र काम को किसी प्रेम-पात्र, बीर या परोपकारी मनुष्य ने 
... किया है या घृणित, डरपोक या स्वार्थी मनुष्य ने। इन बातों. 
... का विचार तो मनुष्यों से सम्बन्ध रखता है कार्मों के अच्छा 
... या बुर होने से नहीं । उपयोगितावाई में कोई ऐसी बात नहीं 
. है जो हमें इस बात के मानने से रोके कि मनुष्य अपने कामों. 
के ठीक या ग़लत होने ही के कारण रुचिकर या अरुचिकर क्‍ 
नहीं होते | तितित्ञावादी (570०४), जिनको विगेधाभासात्मक : 
आांषा इस्लैमाल करने की लव थी और जो इस प्रकार वे अपना _ 
ध्यान नेकी को छोड़कर और सब बातों से हटाना चाहते थे, 
.. बढ़े शौक़ से कहा करते थे कि जिस के पास नेकी है सब 
.. कुछ है। नेक मलुष्य-एकमात्र नेक मनुष्य ही-धनी हैं, सुन्दर है 
... और बादशाद है । किन्तु उपयोगिताबाद का सिद्धान्त नेक 
.. मनुष्यों के विषय में ऐसी कोई बात नहीं कद्दता | उपयोगिता- 
.._ वाददी खत्र धच्छी तरह जानते हैं कि नेकी के अतिरिक्त ओर भी _ 
... पढ़ा हैं जिन की प्राप्ति की मनुष्य को कामना होनी चाहिये। 
... उपयोगिवाबादी इन सत्र पदाथों का यथा योग्य सम्मान 
करने के लिये बिल्कुल राज़ी दें । वे जानते हैं कि ठीक काम 


प्रशेसनीय गुण होने की वजह से भी मनुष्य बहुधा निदोष काम 
हैं। जब उपयोगिताबादी इस बात का कोई डदाहर्ण 
ले ' इससे कर्ता संबन्धी निर्याय में देर फेर कर लेते 





... किन्तु निस्‍्सन्देह काम के ठीक या ग़लत होने के विचार में कुछ 
.. परिवर्तन नहीं करते | में इस बात को स्वीकार करता हूँ कि एफ 
इन सब बातों के द्वोते हुवे भी उपयोगितावादियों का विचार ' हैं. 
के अस्त में किसी मनुष्य के सदाचारी होने का सब से अच्छा 
प्रमाण उसके अच्छे काम हैं। वे ऐसे आदमी को अच्छा 
मानने से बिल्कुल इन्कार कर देते हैं ज्ञिसकी मानसिक दृत्ति 
.. अधिकतर बुरे कामों की ओर है | इस कारण बहुत से मनुष्य 
... उपयोगिताबादियों से रुष्ट हो जाते हैं। किन्तु जो कोई भी ठीक. 
.. और ग्रलत जांचने की कड़ी कयोटी रकक्‍खेगा उसे बहुत से... 
.. मनुष्यों की रुष्दता को सहन करना ही पड़ेगा। इसलिये... 
.. उपयोगितावादी को इस प्रकार बुरे भले कहे ज्ञाने को परवा सी... 


,.. यदि आक्षेप का केवल यही ञआाशय हो कि बहुत से... 
उपयोगिताबादी एकमात्र उपयोगिता की कसौटी पर कस कर ही... 
किसी कार्य की आचार युक्तता का निर्याय करते हैं तथा 
चरित्र की दूसरी खूबियों पर-जिनके कारण मलुष्य भ्रम किया... 
ज्ञाता है ६ * या प्रशंसा पाता दै-काफ़ी ज्ञोर नहीं देते तो यह बात | 
ज्ञिनकी नेतिक माव- 
' बेक्राश शा हो गया है किन्तु सहानुभूति तथ सोन्दर्य-विवेक - 
शक्ति ( &०४800 ?670९(४0705 ) अपरिपकावस्था में हैं, इस 
प्रकारकी भूल करते हैं । ऐसी परिस्थिति में अन्य आचार-शाखी 
प्वी ही भूल का शिकार दवोते हैं । जो काते अन्य ा 
स्त्रियों के बचाव में कही जा सकती हैं वे ही बातें इस प्रक 





बात तो यह दे कि झस्य सम्प्रदायों के अनुगामियों के सम मात रा. 
... उपयोगिताबादियों में भी ठीक ग्रलत की कसौटी को काम में 


...  जययोगितात्मक आचार शास्त्र पर किये गये दो चार अन्‍य 
.. छोटे मोटे आज्षेपों की भी इस स्थान पर विवेचना करना अनुचितन 
० हि होगा | इस प्रकार के शञाक्तेप करनेवाले उपयोगितवाबाद के ठीक अ्थ 
... बिल्कुल नहीं समझे हैं । बहुधा सुनने में आता है कि उपयोगित बाद 
.._ का सिद्धान्त नास्तिकता को लिये हुवे है। यदि इस प्रकार की कल्पना: 
.. के विरुद्ध कुछ कहना आवश्यक है तो हम कहेंगे कि प्रशंन का उत्तर: 
... इस बात पर मुनहसिर है कि ईश्वर के गुरों के विषय में हमारा 

... क्या विचार दे । यदि यह विश्वास ठीक है कि ईश्वर की सबसे 





. तदुपरान्त उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न- कर । साथ | 
ः तया बता देने के अतिरिक्त ईश्वर ने कप हे ॒ नस यह. 


. ग्रलत-यहां बिचार करना व्यर्थ है क्योंकि यह समस्या-कि 
. आचाह-शास्त्र के नियम निर्धारित करने में प्राकृतिक अथवा 
। ः ओत-धर्म से कहां तक सहायता लेनी चाहिये-आंचार-श/स्त्र हा 





डपयोगितायाद का अथ 


. उदाहग्णत: कभी २ क्लूठ बोलने से हम किसी क्षणिक _ 
; . मकेफट से बच सकते हैं या कसी ऐसे उद्देश्य की सिद्धि कर 
.. सतते हैं जो हमारे लिये या दूमरों के लिये लाभकारी हो । 
.. किन्तु स्त्यवादिता की बान डालना हमारे लिये बहुत 
.. उपयोगी है तथा संत्येशीलता की आदत को कमज़ोर करता हमारे 
... लिये बहुत हानित्रद है क्योंकि सत्य के पथ से डिगमा 
... “चाहे भूल से ही हो-मनुष्यों के बचन की विश्वसनीयता को 
.. ब्रहुब कुछ कम करता दै और मनुष्यों के बचन की विश्वसनीयता 
 यर ही सारी आधुनिक सामाजिक सुब्यवस्था का आधार है तथा 
मनुष्यों के कथन की विश्वस्ननी यता पर विश्वास्र न रहने से सभ्यता 
की बढ़ती या प्रसार में सब से अधिक रुकावट पड़ती है । इस 
कार्य क्षणिक्र लाभ के लिये इस सर्वातीत या बहुत श्रधि 
 झस्‍्लहतत के नियम को तोड़ना मस्लहत नहीं है | जो मनुष्य 
अपने या किसी दूसरे मनुष्य की सुविधा के लिये ऐसा करता है 
 झ्माज को हानि पहुंचाता है क्‍्योंक्रि सामाजिक कार व्यवहार 
रे एक दूसरे के बचन को विश्वसनीय मान्तकर ही चलते हैं । इस 


... तथा पवित्र नियम का कहीं२ अपवाद (/7०७0४07) भी होता है पे ल्‍ 
... इस बात को सब सम्प्रदाय के आचार शादियों ने माना है । विशेष 





यदि सत्य को छिपाने शर्थात्‌ कूठ बोलने से ही काम चल 
सकता ही तो ऐसा कया जञभा सकता हल | किन्तु फर 2 ः े ः 
_ अपवाद की सीमाये निर्वारित कर देना चाहिये जिससे ब 

झ्रावश्यकता के ही लोग अपवाद की शग्ण न लेने लगें और 
एक दूसरे के कथन को अविश्वसनीय न समझते लगे | यदि... 
_ डपयोगतावाद का सिद्धान्त “कुछ भी उपयोगी है तो यह... 


सिद्धान्त इस काम के लिये उपयोगी होना चाहिये किदों. 


$ उपयोगिताओं में संबर्ष उपस्थित हाने पर दोनों की तुलना 


उपयोगिता उच्च स्थान की अधिकारी है तथा अम्ुक स्थान... 


...- उपयोगितावादियों को बहुधा इस प्रकार के शआछ्षोपों का ः सा मा 
भी उत्तर देना पड़ता है कि काम करने से पहिले हमको इतना रे पा. 
समय नहीं मिलता कि हम इस बात को सोच सके कि इस 
कार्य का जञनसाधारणा के सुख पर कया प्रभाव पडेगा। यह. 


को पढ़ने का समय नहीं मिल्ल सकता । इस आ्क्षेप का उत्तर 
यह है कि यथरेष्ट समथ मित्न चुरा है। मलुष्य जाति झब सके 





६६... डपयोगिताबाद कां अर्थ 


४ कहते हें झिन से सूचित होता है कि मानो अभी मनुष्य को 
पा पहले अलुभवों का कुछ पता ही नहीं है ओर जब किसी |. 
हे नुष्य का जी हत्या या चोरी करने के लिये लल्नचाता दै तो 


. चोरी सामाजिक सुख में बाधा डालने वाली हैं। यह बात तो 
. शेखचिह्लियों को सी कल्पना मालूम पड़ती है कि यदि मनुष्य 
. ज्ञाति उपयोगिता को आचारयुक्तता निर्धारित करने की कसौटी 
मान भी ले तो भी इस्र बात का कोई निश्चय नहीं हो सकेगा. 
कि कौनसा काम उपयोगी है ओर इस कारणं समाज युवकों 
. को इस विंषय पर निर्धारित विचारों की शिक्षा देने तथा क़ोनून 
थमों का पाल्नन कराने की चेडट्ट। नहीं करेगी । मनुष्य 
. आति को विवेक-होन मान लेने की दशा में तो हम आसान 
से प्रमाखित कर सकते हैं कि किसी भी आचारंयुक्तता परखने 





हमारे कामों का सामाजिक सुख पर क्या प्रभाव पड़ता दैं.। 
: प्रत्येक प्रक्रियात्मक कल्ना के समान उपयोगिताबाद के उपसिद्धान्तों 


उन्नति करता जारदा हैं बराबर सुधार द्वो रहा है । किन्तु आचार 
शासत्र के नियमों में सुधार के क्षिये स्थान मानना ओर बात दे. 
 वथा पिछले अनुभव को बिल्कुल विस्मरणा कर देना तथा 


प्रत्येक व्यक्तिगत काय को मूल सिद्धान्त को कसोटी पर कसना 
दूसरी बात है । किसी बटोही को उसके निर्दिष्ट स्थान की सूचना... 
देने के यह माने नहीं हैं कि उस को मार्ग में पड़ने वाले दूरी... 
हथा स्थान सूचक खम्भों से सहायता लेने के लिये निषेध कर... 
दिया है । प्रसन्नता आचार शास्त्र का अ्रन्तिम लक्ष्य तथा उद्देश्य । 
है--इस सिद्ध/न्त को उपस्थित करने के यह अथ नहीं हैं कि उस. 


लक्त्य पर पहुंचने के लिये कोई माग निर्धारित नहीं करना हा 

















८ डपयोगिताबाद का अर्थ 
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.... ऐसाही होता रहेगा । हम आचार शास्त्र का चाहे कोई 
... मूल सिद्धान्त मान ले हमें उसके अनुसार कार्य्य करने के 
.. लिये गौण सिद्धान्तों की भी आवश्यकता पड़ेगी । किसी 
. विशेष सम्प्रदाय पर गोण सिद्धान्त मानने के लिये विबश होने 
... का इल्ज्ञाम नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सब सम्प्रदायवालों 
.. द्वी को ऐसा करना पड़ता है | किन्तु यह कहना कि ऐसे गोण 
.. सिद्धान्त स्थिर नहीं किये जा सकते तथा मनुष्य जाति मानुषिक 
. ज्ञीवन के अनुभव से अब तक कतिपय साधारण परिणामों पर रे 
नहीं पहुंची है ओर न कभी पहुंचेगी नितान्त मूखता है । 

... उपयोगितावाद के विरुद्ध शेष आज्षेपों में--जो बहधघा किये 
झाते हैं--अधिक्रतर मानुषिक प्रकृति की कमज्ोरियों का इल्ज़ाम 
 उपयोगिताबाद के माथे थोपा जाता है तथा कहा जाता है कि 

. विवेकशील् मनुष्यों को झपने जीवन का मार्ग स्थिर करने में 

. बडी कठिनाइयां पडेंगी । झक्षेप किया जाता है कि उपयोगिता- 
... वादी मनुष्य झ्यपने आप को नेतिक नियमों का अपब 
... मान लेगा तथा प्रत्लोभन मिक्ञने पर नियम को मानने की. 
.. झपपेक्षा उसका उलद्न करना उपयोगी सममेगा । किल्तु क्या 
... उपयोगितावाद द्वी ऐसा मत है जिसका अनुयायी होने से 
.... हमको दूषित काय करने का बहाना मिल्ल सकता है और हम 
व ः अपने अन्त:करया को धोखा दे सकते हैं ! सब सिद्धान्त इस 
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कार््य को सदैव के लिये अच्छा या बुरा बताना कठिन है। | 


आंचारशास्त्रियों का कोई सा भी ऐसा सम्प्रदाय नहीं है जो | 
कर्ता की नैतिक उत्तरदातृता या ज़िम्मेदारी को ध्यान में रखते... 


हुवे असाधारण परिस्थितियों के ढिये अपने नियमों को ढीला 
ु नहीं कूर्‌ देता हद इस कारयसा नियमों को ढीला के स्ने की । 


बन्नह से प्रत्येक मत में आत्म-बच्न्यना तथा बेईमानी की तक- 
प्रशवता घुस बेठती है । ये वास्तविक कठिनाइयां हैं । आचार 
शास्त्र की कल्पना में उथा शअन्तःकरण के आदेशानुसार अपने " 
चरित्र को बनाने के मार्ग में ये कठिन - समस्‍यायें हैं | व्यवहार... 
में कर्ता अपनी बुद्धि तथा दृढ़चरित्रता की न्‍्यूनाधिकता के... 
कारण इन कठिनाइयों को थ्ेड़ा या बहुत दूर कर सकता हैं।.... 


होने की दशा में उपयोगिता की कसोटी पर कस कर ही इस रा 


झगड़े को निपटाना चाहिये | यद्यपि इस आदंश या कसौटी | 


के न होने से तो किसी आदर्श या कसोटी का हे होना ॥ ही 
अधिक झच्छा दे । अन्य सम्प्रदा्यों में आचार-शास्त्र के 
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उठता है। उपयोगिताबाद ही के विषय में ऐसा प्रश्न उठाने 
का कार्या यह है कि जब किसी आदमी से कहा जाता है कि 
बह किसी चीज़ को आचार शास्त्र का आधार माने जिस 
मानने का वह आदी नहीं है, अर्थात्‌ जिस बात को अब तक 
बह श्याघार मानता हुआ नहीं आया है, तो वह पहले पहल 
की क्योंकि श्राचाग शास्त्र की वे बाते जो उसकी शिक्षा 
. के कारण तथा दूसरे ल्लोगों को देखा-देखी उसके दिल में बेठ 
. गई हैं उसको स्वतः सिद्ध मालूम पड़ती हैं । जब उससे किसी... 
ऐसे सर्वव्यापक सिद्धान्त को मानने के लिये कहा जाता है... 
. ज्ञिस पर प्रचलित रस्म-रिवाज्ञ ( (घ४०0 ) की वैसी मौहर 
. नहीं नगी हुई हैं तो उसको ऐसे सिद्धान्त में विरोधाभान प्रतीत 
होता है। मूल सिद्धान्त की अपेच्चा कल्पित उप सिद्धान्तों को. ः 
असुकरणीय मानने की ओर अधिक प्रवृत्ति होती है । ऐसा... 


मालूम पड़ता है कि ऊपरी इमारत नीव के आधार पर खड़ी 
हने की अपेक्षा बिना नीव के ही अधिक अच्छी तरद खड़ी... 
सकती है । वह अपने दिल में कहता है कि किसी की हत्या... 
रने या किसी का माल न लूटने तथा विश्वासघात न _ 
ने या धोखा न देने के लिये ता में बाधित हूँ किन्तु 
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कतिपय परिणार्मों पर देते हैँ तथा जब तक शिक्षा के सुधार से 























: थ्यर्थात्‌ उनके सुख दुःख को अपना सुख दुःख न सममने 
'जगेंगे तथा जिस प्रकार साधारण युवक जुम के भय से कांपता 
है उसी को समभना 
( भ्रात्मवत्त्‌ सर्वभूतेषु ) हमारी आदत ही में दाखिल नहो 
ज्ञायगा । किन्तु ऐसी दशा को प्राप्त द्वोने से पहिले उपरोक्त 
कठिनाई उपयोगिता के सिद्धान्त पर ही विशेष रूप से लागू 
नहीं होती है। जब कभी भी हम आचार विषयक कार्यो का 
विश्लेषण करके उनको सिद्धान्तों का रूप देने का प्रयत्न करेंगे. - 
कठिनाई उस समय तक सदेव उपस्थित रहेगी जब तक कि 
नुष्यों का मस्तिष्क भूल सिद्धान्त को भी मूत्न सिद्धान्त के 
उपयोगों ( 0 ७9॥0&9073 ) के समान ही प्रमाणिक न मानने 
लगेगा] 56 25 405 



















. ही सनद ( ७७॥०४४०7४४ ) दे सकते हैं। ये सनद या तो 
हैं या आनतरिक | बाह्य सनदों के सम्बन्ध में यहां पर 5 











भाइयों के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति के भाव मानसिक विकाश 
. के अलुखार कम या अधिक होंगे। नेतिक कर्तव्य निर्धारित 
. करने की सार्बजनिक सुख के अतिरिक्त चाहे ओर कोई क्सोटी _ 
हो या न हो, किन्तु यह बात निस्सन्दिग्ध है कि मनुष्य सुख _ 
चाहते हैं । सुख के पाने के लिये मनुष्य स्वयं चाहे केस ही काम... 


क्‍यों न करते हों, किन्तु वे चाहते हैं कि दूसरे' उनके साथ ऐसा... 
. व्यवहार करें जिससे उनके विचारालुसार उनके सुख की बढ़ती... 
: होती हो । दूसरों के ऐसे ही कार्मो की वे प्रशंसा करते हैं। 


छाब धार्मिक उद्देश्य को लीजिये | यदि मनुष्यों को ईश्वर 


मेकी में विश्वास है जैसा कि बहुत से मनुष्य प्रगट करते हें तो । 
उस मनुष्य को, जो सार्वजनिक सुंख को कत्तंब्य निर्धारित करके... 
की एकमात्र कसौटी मानता है, इस बात में भी विश्वास करना... 


होगा कि कत्तेव्य ऐसा काम होना चाहिये जिसको. ईश्वर 0 
करता है | इस कारण पुरस्कार की झआराशा तथा दंगंड का 
भय-चाहे शारीरिक चाहे नेतिक तथा चाहे ईश्वर की ओर से _ 
बवाहू अपने भाइयों की ओर से---ये सब बातें तथा साथ में 
बिना मतल्लब के दूसरों के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति के न्यूना: 

घिक भाव-जितने मनुष्य प्रकृति में होने सम्भव हों--हम को इस 





. 8७४ रा डपयांगिताबाद फे सिद्धान्त की सनद्‌.. 


बहाल के कह 6 १ दही घट घिरी कटनी पिजटी फनी १नरी जिन्‍री ९, कल धन जी जोकि ता 55 ला धटा का हज 04४ जत के हक बा भ #7क,#% ०९ से, ०७, 


फतकजर किन न कर चर कल कर हज बे, हक. हक फ ०,३75 ऑफ किपजल, ० अपर के हा कहा ६ %.ै हर, १०३ कह कि ली 


. लीजिये । चाहे हमारा कतव्य (007 ) का कुछ भी 
 श्रादश था कसोटी क्‍यों न हो आन्तरिक कारण संदव एक ही 
है। वह आल्तरिक कारण यह है कि हमारे ह्वी मस्तिष्क में 


हो जाता हैं | यह भावना ही, जब स्वाथ भाव से रहित 
होकर श्रर्थात्‌ निष्कामरूप से कतेव्य का विचार करती है, 
झआन्‍्त:करण का सार है। निस्सन्देह अनन्‍्त:करण की बनावट 
बड़ी पेचीदा है । सहाबुभूति, प्रेम, भय, घार्मिक विचार, बचपन 
बीते हंबे लीवन की यांद, आत्म-सम्मान, दूसरों 
.. मान करने की इच्छा ओर 
.. 8088७77670 ) भी-इन सब्र बातों का प्रभाव अमन न्‍्तः करगा्‌ 
.. पर पड़ता है। अन्‍्तःकरया केसे बना हैं *--यह प्रश्न बड़ 





सदसद्विवेकिनी _भावनाय निस्सनन्‍्देह इस खसनद से वें के, 3 
 मलुष्य उपयोगिताबाद को मांनने के किये वाधिव नहीं किये जा... 
सकते जिनमें इस प्रकार की भावनाएं नहीं हैं जिनको यह 
सिद्धान्त उत्तेजित करता है । किन्तु ऐसे आदमी तो अन 
किसी नेतिक सिद्धाल्त के भी उपयोगिताबाद सिद्धान्त से 
अधिक आज्ञाकारी नहीं होंगे.। ऐसे लोग तो वाह्म कारणों से 
ही वि केसी कार्य की अआचारयुक्तता मान सकते हें | किन्तु यह मल 
बात निस्सन्दिग्ध दै कि इस प्रकार को भावनाएँ मलुष्यों में है 
अनुभव ध्रर्थात्‌ लजुरबा इस बात कौ प्रमाशित करता दे कि. 
ऐसी भावनाएं हैं तथा उन मलुष्यों पर, जिनमें इस प्रकार की... 
भावनाओं का उचित रीति से विकाश किया गया है, प्रभाव 
ग््मत् ब्रात का कोई कारण नहीं बतल्लायागया 
है कि ये भावनाएं ध्र्थात अन्तगत्मा इस प्रकार विकसित क्यो. 
हीं की जासकती कि जिससे अल्य आचार विषयक नियमों . 
समान उपयोगिताबाद के अलुसार कार्य करने के लिये भी... 


से मनुष्य, जो आचाग्युक्तता का आाघ र॒किसी इन्द्रियातीत 
7६780676 67%) ) बात दो मानते हैं अर्थात्‌ इस ही काग्या 





.. घ्यात्मगत्त भावता है। किसी मनुष्य का कतव्य के अनात्म | 
. सम्बन्धी (00]००४४७ ) होने में ईश्वर के श्रनात्मे-सम्बन्धी 


... द्वोने से अधिक विश्वास नहीं है । किन्तु फिर भी ईश्वर के 


्ः रू उपयोगिताबाद के सिद्धान्त की सनद 


बजट ७८, 


.. छोड़ कर-चरित्र पर आत्मगत धार्मिक भावनाओं के द्वारा तथा 
.. उन्हीं के अनुसार प्रभाव पड़ता दे । स्वाथ-भाव से रहित होने 
.. की दशा में प्रमाणिकता का विचार बगावर मस्तिष्क में बना 
- रहता है। किन्तु इन्द्रियातीत आचार-शाख्तरियों का ख्यात्ल है 
यदि हम इस प्रमाणिकता का शपआधार मस्तिष्क से बाहर नहीं 
मानेंगे तो यह प्रमाणिकता क़ायम नहीं रहेगी | यदि कोई 
नुष्य अपने दिल में कहने लगे कि जो चीज़ मुझे; रोक रहीं 
है तथा जिसे में अपना अन्तः:करण कहता हूं मेरे ही मस्तिष्क 
की भावना मात्र है तो यह नतीजा निकाज्न सकता हैं कि जब 
यह भावना नष्ट हो जायगी तो में उसके श्रनुसार कार्य करने 
के लिये बाध्य नहीं रहूंगा। इंस कारण ऐसा मनुष्य अन्तरात्मा 
.. की उपेक्षा करने तथा उससे छुटकाग पाने का प्रयत्न करेग 
.... किन्तु क्या यह ख़बरा उपयोगितावाद॒ तक ही संकुचित दै 


.. ढ़ हो ज्ञायगी कि फिर हम उससे छुटकारा न प॑ 
किन्तु यह बात नहीं है। सारे आचार-शाश्षी 





घहुधा प्रश्न करते हैं, “ क्या मुझे अपनी अन्तरात्मा का आदेश 
. मानना चाहिये ?” यदि वे मनुष्य भी, जिनकी अन्तरात्मा 
इतनी कमज़ोर पड़ गई के कि ऐसा प्रश्न उठाते हैं, इस प्रश्न का... 


इसका कारण उनका इन्द्रियातीत सिद्धान्त (0808060वैश6 

गु॥७००५ ) में निश्वास नहीं है वरन इसकी वजह यह है कि 
वे वाह्य कारणों से जिनका विवेचन किया जा चुका दे ऐसा 
करना ठीक सममते हैं।. कप 


.... इस समय इस बात का निणय करना आवश्यक नहीं है... 
कि कतव्य की भावना नेसर्गिक दै या कृत्रिम । नेस्गिक मानने... 


की दशा में प्रश्न उठता दे कि कदरती रा तोर से इस भावना का _ * । 
सम्बन्ध किन किन बातों सह /.......... ॒*ः 


220 १ क्ती वी है तो वह इसी सिद्धान्त 
पके ख का विचार रखने ही की हों ्् क्रंती 





एक मात्र नेसर्गिक भावना नहीं मानते हैं किन्तु फिर भी इस 
: प्रकार की भावना को--अर्थात्‌ दूसरों के सुख दुःख के विचार 
 को-एक नेसर्गिक भावना अवश्य मानते हैं| वे एक मत होकर कहते हैं 


 उप्योगितात्मक सिद्धान्त को भी इस का जल्लाभ पहुंच रहा 


इसके विपरीत यदि नेतिक आवनाये नेसर्गिक न हों वरन्‌ 
अजित हों, जेसा कि मेरा भी विश्वास है, तो भी अजित होने 
के कारण से इस भावनाओं को कम स्वाभाविक नहीं सम्कून 
चाहिये । मनुष्य के लिये बोलना, तर्क करना, शहर बनाना तथा 
ज़मीन जोतना बोना स्वाभाविक हैं, यद्यपि ये सब शक्ति 





.. सकता दे-इस विषय में सन्देह करना अनुभव के बिल्कुल 
विपरीत जाना है । मम  ग। 
... किन्तु मानसिक संस्कृति बढ़ने पर शिक्षा द्वारा उत्पन्न किये _ 
हुवे पूर्शरूप से कृत्रिम नेतिक भावों के (76379) प्रतीत _ 
होने पर उपयोगिधात्मक कतव्य की भावना के धीरे घीरे 
हुप्त हो माने की श्ाशंका है। इस काग्ण ऐसे शक्तिशाली 


यी भाव होंने चाहियं जिनके काग्या हम को कतेव्य की 

. भावता नेखर्गिक प्रतीत हो तथा इस स्थायी भाव को केवल दूसरों... 
ही में नहीं बरन अपने में भी बढ़ाने की ओर रुचि हो | सागंश 
यह कि उपयोगितात्मक आचार शास्त्र के क्षिये स्थायी भाव का... 


भी पक नेसगिंक आधार दोना चाहिये |. 


.. इस प्रकार के प्राकृतिक स्थायीभाव का आधार है ओर । 
ह हृढ आधार मनुष्य ज्ञाति की सामाजिक भावना झर्थात्‌ू 


मनुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ सम्बद्ध रहने की इच्छा 


4 मनुष्य»प्रकृति में इस समय ही यह इच्छा बहुल झन्‍्श 


में विद्यमान हैं तथा सभ्यता की बढ़ती के साथ २ स्बयमेक 
अधिकाधिक होती जाती है । मनुष्य को सामाजिक दशा 

इतनी अधिक प्राकृतिक तथा इतनी श्मधिक स्वाभाविक प्रतीत 

कि सदेव अपने आपको समाज का सभ्य ही समझता 
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सेवक के सम्बन्ध को छोड़कर मनुष्य उसी दशा में समाज में. 
.... रह सकते हैं जब कि सब मनुष्यों के द्विताहित का ध्यान रक्‍्खा 
.. ज्ञाय | इसके अतिरिक्त ओर किसी आधार पर समाज का 


की प्रत्येक दशा में, अनियन्त्रित शासक्र को छोड़ कर, प्रत्येक 
मनुष्य के समान अन्य मनुष्य भी रहते हैं | इस कारण प्रत्येक 
नुष्य को अन्य मनुष्यों के साथ बराबरी का सम्बन्ध 
रखने के लिये वित्रश द्ोना पंडता है | दिन प्रति दिन हम ऐसी 





बहुत अधिक विचार रखने लगेंगी | अन्य शारीरिक आव- 

श्यकताओं के समान ही दूसरों की भन्लाई का ध्यान रखना 
भी स्वाभाविक तथा आवश्यक प्रतीत होने लगेगा । अस्तु | 
खाहे मनुष्य में इस प्रकार की भावना कितने ही अश में क्‍यों 


न हो, वह ल्ञाभ तथा सहानुभूति के प्रयोजन से इस भावना को... 

- प्रगट करने के लिये उत्तेजित होता है तथा यथाशक्ति दसरों में. ० 
इस प्रकार की भावना को उत्तेजित करता है । यदि किसी... 
भनुष्य में इस प्रकार की भावना बिल्कुल भी न हो तो ऐसा: ० 


भलुंष्य भी यह चाहेगा कि अन्‍य मनुष्यों में इस प्रकार: 


क्री भावना पेदा हो । इन सब काग्णों से इस भावना 
का छोटे से छोटा अंकुर भी जड़ जमा लेगा तथा शिक्षा... 
की बढ़ती के साथ २ विकसित अवस्था को प्राप्त हो जायगा +॥... 
ह्व्त्ररदस्त कारण ( ?0जछर्ईफों 650०078) 887007078 ) हा 
भावना का अनुमोदन करते गहंगे । सभ्यता की बढ़ती रा ' 
साथ २ मानुषिक जीवन को इस रूप में देखना अधिक 
स्वाभाविक प्रतीत होता जायगा | प्रत्येक राजनेतिक उन्नति के द 


साथ २ श्रर्थात्‌ हित-विरोध के कारणों के दूर होने तथा कानूनी ._ 
सियायतों के कारण फेल्ली हुई भिन्न २ व्यक्तियों तथा भिन्न २ 
ह्मातों की असमानता को मिटाने से, जिस के कारण बहुल 
से मनुष्यों के सुख की उपेत्ता करना श्रब भी संभव दे, उपरोक्त 
भवना को प्र/क्ृतिक समझना और भी अधिक संभव होता ज 





डपयोगिताबाद कै | सिद्धान्त की क्‍ संनदे. | 


. ऐसे काम को करने की कभी इच्छा नहीं करेगा जिस से उसके | 
.. ज्ञास के अतिरिक्त और किसी का लाभ न होता हो। अत्र यदि 

_ हम मानलें कि एकता को इस भावना को घम के समान सिखाया 
ज्ञायगा तथा शिक्षा, संस्थाओं ओर लोक-मत से इस भावता को 
इृढ़ करने में यथासंभव सहायता ज्ली जायगी जसी कि किसी 


.. समय में धर्म के लिये ली जाती थी तथा प्रत्येक मनुष्य बचपन 


ही से इंस भावना का प्रचार तथा कार्यरूप में व्यवहार देखेगा 
तो मेरे ख्यात्न में किसी मनुष्य को-जो इस प्रकार की स्थिति _ 
की कह्पना को समझ सकता है-सुखवादी सदाचार की 
. अन्तिम सनद के काफ़ी ज़ोरदार होने में सन्देह नहीं रहेगा । 
_ आचार-शास्त्र के जिन विद्यार्थियों के लिये इस प्रकार की स्थिति 
को ठीक २ समझना कठिन माल्नूम पड़े उन्हें कानद की (५)20०० 
06 ?0॥04४७ ०४979) नामक पुस्तक पढ़नी चाहिये 
.. जिन मनुष्यों की मानसिक भावनाएं, उपयोगितात्मक आच। 
- शास्त्र को मानने की ओर प्रवृत्त करती हैं उनको उस सम 


.._ सामाजिक प्रभाव इस प्रकार के द्दोज्ञाएंगे कि घिकांश 
.. इस सिद्धान्त को मानने की ओर प्रव॒त्त होने लगेगा । 





सिद्धि के लिये उनकी अक्ृतकार्यता आवश्यक दे | अब प्रत्येक... 
. मनुष्य अपने आपको समाज का एक सभ्य समझने लगा है 


. और इस कारण अब प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के ._ 
विचार स्त्राभाविक रूप से स्थान जमाते जार हैं कि मेरी ओर 


शल्य मु ्य़ों ः | की भावनाओं तथा उद्देश्यों में समानता द्दो [7 
. यदि मत-विपरीतता तथा मानसिक्र संस्क्रति के भेद के कारण 
. एक मनुष्य की भावनांयें अन्य मनुष्यों की बहुत सी भावनाओं 
से नहीं मिल्तीं तथा कभी, २ एक आदमी दूसरे आदमियों की 


बहुत खी भावनाओं को दूषित बताता दे तथा उनका खयडन 


करा दै, किन्तु फिर भी उसको ध्यान रहता दें कि उसके तथा... रा 
अन्य मनुष्यों के उद्देश्य परस्पर-विरोधी नहीं हैं तथा वह जो... 
. कुछ कर रहा दे अन्य मनुष्यों की मलाई के लिये ही कर रहा... 
है उनकी बुराई के लिये नहीं । कुछ मनुष्यों में इस प्रकार की... 
भावना बहुत कम मात्रा में होती है । स्वार्थ का ध्यान अधिक... 
॥ रहता दे । कुछ मनुष्यों में इस प्रकार की भावना बिल्कुल... 
भी नहीं होती । किन्तु जिन मनुष्यों में इस प्रकार की भावना... 


होती है, उन्हें यह भावना नेसर्गिक ही प्रतीत होती है । वे यह 
नहीं समझते कि शिक्ता के कारण उनके मस्तिष्क में इस प्रकार 
के मूठ चिश्वास ( 50]060809007 ) *े स्थान कर लिया है. है 
उनकी यह भी धारणा नहीं होती कि इस प्रकार की भावना 





5। 


ग्रतिरिक्त, जिन में नेतिक विचारों का बिल्कुल ही 

ऐसा आदमी कोई ही होगा जो केवंल अपने 

मतलब रकक्‍खे ओर बिना मतलब के दूसरों के हित की 
बिल्कुल भी ध्यान न दे । 





१८“ क उ 


हु पहिले भी बताया ज्ञा चुका ह्वै मा 
: उद्देश्यों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का 
साधारण अ्रर्थ में प्रमाण नहीं दिया जा सकता | .. : 


आचार के मूल पूर्वाबयव  ( कषा-86 77677788 
प्रमाणित नहीं किये जञासकते | किन्तु 
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उद्देश्यों से सम्बन्ध रखने वाले विषय दूसरे शब्दों में इस 
बात के प्रश्न देते हैं कि क्या २ चीज़ इष्ट हैं। उपयोगितावाद का. 
सिद्ध हक द् कि-सुख इष्ट है. तथा उद्देश्य की. 


दृष्टि से एकमात्र सुख ही इष्ट दे। अन्य सारी वस्तुएं इस 
देश्य-प्राप्ति में सहायक होने ही के कारण इष्ट हैं | श्रव 


. प्रश्न डठता है कि इस सिद्धान्त के पोषक कया बात प्रमाणित 
करें कि जिससे ओर लोग भी इस सिद्धान्त को मानले। द 


ः किसी वस्तु के प्रत्यक्ष होने का एक मात्र माननीय प्रमाण 
यही दिया जा सकता दै कि शआदमी वास्तव में उसे देखते हैं । 
किसी ध्वनि के ओतदव्य होने का एकमात्र प्रमाण यह 

दी उसे सुनते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु के इष्द होने 
का एक मात्र प्रमाण यही दिया ज्ञा सकता दे कि ममुष्य उस 


वस्तु को वास्वब में चाहते हैं। सर्ब साधारण का सुख क्यों 
इष्ट है १-त.हस बात का सिवाय इसके आर कोई प्रमाण 
नहीं दिया जा सकता कि प्रत्येक मनुष्य अपने सुख का. यथा- 
. सम्भव इच्छुक रहता है । यह एक वास्तविक बात है । इस् 
.. कारण यही प्रमाण हैं जो दिया जा सकता है कि सुख 
. है । प्रत्येक मनुष्य का सुख उस मनुष्य के लिये श्यप् छ्ादे। 
ओर इस काग्या सर्व साधारण का सुख सब मनुष्यों के समाज 
के लिये अच्छा हैं । सुख झाचार का एक उद्देश्य है और 
कारण अआचार-युक्तता का एक निर्णायक है। 





 बरन सुख के अतिरिक्त वे कभी किसी ओर वस्तु को कामना 
नहीं करते | अब यह बात स्पष्ट हे कि मनुष्य बहुतसी ऐसी 
चीज़ों की कामना करते हैं जो साधाग्ण भाषा में सुख से. 
मिस्न हैं। उदाहरणतः: मनुष्य ठीक उसी प्रकार पुणय या नेको- 
_(५४४४४०७ ) की कामना करते हैं तथा बदी से बचना चाहते हैं 
जिस प्रकार्सुख की कामना करते हैं तथा दुःख से बचना चाहते 


है, किन्तु सुख की कामना के समान ही पुण्य की कामना का... 


होना भी निर्विवाद है । इस कारण उपयोगितात्मक आदेश के 
विरोधी कहते हैं कि हमको यह परिणाम निकालने का झधिकरार 
है कि सुख के अतिरिक्त मानुषिक का्य्यों के और भी उद्देश्य 
होते हैं ओर इस कारण उपयोगिता की कसोटी से ही किसी 
काम को करने या न करने के योग्य नहीं ठहराया ज्ञा सकता । का, 


.. किस्तु क्‍या उपयोगिता का सिद्धान्त कहता है कि मनुष्य... 
पुण्य की कामना नहीं करते बिल्कुल इससे उल्टी बात । 
डप्योगितावाद का कहना है कि पुण्य की कामना ही नहीं 





. किस प्रकार का प्रमाण दिया जा सकता हैं. 


: अर्थात्‌ धर्म काय या पुणथ कार्य को अन्तिम रद्देश्य की प्राप्ति में . 
_ सहायता देने वाले पदार्थों में केवल सब से ऊंचा स्थान ही _ 
.. नहीं देते हैं बरन्‌ उनका विचार है कि मनोविज्ञान के अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य में इस प्रकार की भावना का होना खम्भव है कि. 
बह नेकी या पुणय को बिना किसी ओर उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुवे स्घतः अच्छा समझे । उपयोगितावादी लोगों का यह 
_.. भी कहना है कि जब तक इस प्रकार की भावना नहीं आरती... 
है अर्थात्‌ मनुष्य नेकी को इस प्रकार प्यार नहीं करता है, 

.. उस समय तक उस मनुष्य का मस्तिष्क ही ठीक दशा में नहीं 

है। उस मनुष्य का मस्तिष्क उस दशा को प्राप्त नहीं हुवा है. 

. जिस दशा को प्राप्त होना सावजनिक हिस को दृष्टि से. 
..  झत्यावश्यक है। इस प्रकार की सम्मति सुख के सिद्ध 
... के बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है । सुख के बहुत से साधन 
.  हैं। प्रत्येक साधन, केवल सुख-राशि बढ़ाने की दृष्टि से ही नहीं 

.. वरन्‌ स्वतः इंष्ट है । उपयोगिता के सिद्धान्त का यह मतलब नहीं 
... है कि कोई आनन्द जेसे गायन या दुःख से मुक्ति जेसे स्वास्थ्य 

... केवल इस ही कारण इश्ट होने चाहियें क्‍योंकि वे किसी समष्टिरूप 

. पदाथ प्रसन्नता के साथन हैं | गायन तथा स्वास्थ्य स्वत: दृष्ट हैं 

ओर द्वोने चाहियें क्‍योंकि उद्देश्य के साधन होने के अतिरिक्त उद्देश्य. 





.._ इस बात को और अधिक अच्छी तरह सममने के लिये 
_मको यह्द बाव ध्यान में रखनी चादिये कि केवल नेकी था 


चीज़ें खरीदी जासकती हैं। इस कारण आरम्भ में धन की 
इच्छा उन वस्तुओं की इच्छा के कारण होती हैं जो उस घन 
द्वारा प्राप्त हो सकती हैं । इस कारण घन हमारी इच्छा-पूर्ति . 
का एक साधन है। किन्तु घन की लाक्षसा केवल उन बातों _ 


प्राप्ति का साधन है बरन्‌ घन की कामना इस कारण की जाती ह 
कि घन हमारे दद्देश्य का एक भाग है। शआारम्भ में धन न 





६०... कित् प्रकार का प्रमाण दिया जा सकता है... 


किन्तु फिर भी मजुब्य स्वभावतया शक्ति तथा रूयाति इस कारण 
_ चाइते हैं क्योंकि शक्ति-शाल्नी या प्रसिद्ध द्ोने पर उन्हें. अपनी 
अन्य इच्छाओं को पूर्ति में बड़ी सहायता मिल्नती हैं। शक्ति 
घोर ख्याति तथा हमारे अन्य इष्ट पदाथों में इतना घनिष्ट संबंध 
होने के कारण ही बहुधा मजुष्यों में शक्ति तथा ख्यातिकी 
. इच्छा इतनी बल्लवतो हो गई दे । कुछ मलुष्यों में तो ख्याति 
.. तथा शक्ति की इच्छा अन्य सब इच्छाओं से बढ़ जातो है। 
.. इव दशाओं में साथन दद्देश्य का एक भाग बन जाते हैं। केवल 
साधारण भाग ही नहीं वरन्‌ उन पदार्थों की भी अपेक्षा, जिनके 
... वे साधन हैं, उद्देश्य का अधिक मह्खपूर्ण भाग द्वो जाते हैं | 
... जिस पदाथ की पद्दिले इस कारण कामना की जाती थी कि व॑ 
.. मसुख-प्राप्ति का एक सावन है, अब्र उस पदार्थ की ही खातिर 
... कामना की जाने लगती दे । उस्र साधन की प्राप्ति सुख र 
..- भाग होने के कारण की ज्ञाने लगती हैं। मशुष्य उस पदार्थ 
... को (जो पहिले साधन था ) पाने से ही खश हो जाता है या 
.. अपने आपको खुशी समझने लगता है तथा उस पदार्थ के न 
.. मिलने से दुखी हो ज्ञाता है या अपने आप को दुखी समझने 
... झगता है । जिस प्रकार सड़ीत का प्रेम तथा स्वास्थ्य की इच्छा 





क्रम हो जाते यदि वे वस्तुओं, जो आरम्भ में उदासीन थीं किन्तु 
दमाही ध्यारस्मिकं इच्छाओं को पूर्ति की झआोर ले जाने । वाली 
थीं, बाद में स्वयं ही आरम्भिक श्ानन्दों की अपेच्ता आनन्द 

के अधिक मूल्यवान्‌ उद्गार---आधिक्य तथा जीवन काल में 
नित्यता दोनों के विचार से--न बन जातीं । 


डपयोगिताबाद की विभावना के अनुसार नेकी या पुएय 


इस प्रकार की अच्छी चीज़ है | आरस्म में नेकी या पुयय की _ 


एकमात्र इस ही कारण कामना थी कि नेकी या पुणयय सुख को 
ओर लेजाता है तथा विशेषतया दुःख से बचाता है ।किन्तु इस 
प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण नेको स्वयं ही अच्छी समझी 
जञासकतीदै तथा नेकी की भी इतनी ही प्रवत्न इच्छा हो सकती दे... 
लितनी किसी अन्य अच्छी चीज़ की । नेकी में तथा धन, शक्ति 


तथा ख्याति की ज्ञालसा में इतना अन्तर दे कि धन आदि की क्‍ ५ 
लालसा के कारण मनुष्य अपने समाज को हानि पहुँचा सकता 
है जेसा कि बहुधा देखने में भी आया है। किन्तु मनुष्य जितना... 
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इन सब बातों से प्रमाणित होता दै कि सुख के अतिरिक्त 
ओर कोई चीज़ इष्ट नहीं है | अन्य बस्तुर्वें सुख का साधन 


तब तक उस 
. बस्तु की उस वस्तु की खातिर इच्छा नहीं हो ती 4 जो मलुष्य 
_ नेकी की नेकी ही के बिचार से कामना करते हैं वे इस प्रकार की. 
कामना इन दो कारणों में से किसी कारण की वजह से करते हैं। 
या तो उन्हें झपने नेक होने का ध्यान आने से सुख मिलता है. 
या अपने नेक न होने का ध्यान शझ्ाने से दुःख प्राप्त होता है । 
यथा उपरोक्त दोनों कारणों की वजह से भी इस प्रकार की कामना 





.. ही चीज़ें इड हैं--और कोई प्रमाण नहीं दे सकते ओोर न कोई... 
.. ओर प्रमाण देने की आवश्यकता ही दे । का 


... वस्तु को कामना करती है कि जिससे उसको सुख मिलता है. 

| ० या दु:ख का अभाव होता है | धत्यत्त ही में यह श्रश्न अनुभव का 

.. अ्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों का निणाय साक्षी पर ही होता है।.. 
इस कारण यह बात जानने के लिये कि क्या वास्तव में वेसा 
ही होता दे. जेसा ऊपर वर्णन किया गया है, हमको अपने 
अनुभव तथा अपनी निरीक्षा ( 0505००ए७४४०० ) की काम में .. 
ज्ञाना चाहिये तथा दूसरों के निरीक्षण से सहायता लेनी चाहिये। 


निरीक्षण से काम लिया जायगा तो यह बात माननी पड़ेगी... 


किसी वस्तु की इच्छा करना तथा उसे रुचिकर अनुभव. 
ना तथा किसी वस्तु से घृणा करना ओर उसके कष्टप्रद 2) 


हे गेने की कल्पना करना-ये दोनों बाते-एक दूसरे से प्रथक नहीं... 









६४ किस प्रकार का प्रमाण दिया जा सकता है 
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... नहीं कहेगा कि किसी वस्तु के सुखद होने तथा उसके अभाव 
के दुखद होने के अतिरिक्त ओर भी किसी कारण से उस 
.. वस्तु की इच्छा की जासकती दे । द्वां इस प्रकार का थआ। 
होना सम्भव है कि आकांक्षा ( एप ) इच्छा ( ])68/6 ) 

. से भिन्न दे । बहुत से नेक मनुष्य अर्थात्‌ सन्‍त था ऐसे मनुष् । य्‌ 
.. जिनके उद्देश्य निश्चित हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति ही में लगे... 
.. रहते दें । वे इस बात का ध्यान नहीं करते कि ऐसा करने से 
... हमें आनन्द मिल रहा है या हमें अन्त में आनन्द मिल्लेगा। 
वे तो अपने उद्देश्य की पूर्ति ही का ध्यान रखते हैं चाहे इसमें 
.... उनको अपने सुखों की कर्बानी करनी पड़े चाहे उनको अनेक 
.. शआ्रापदाओं का सामना करना पड़े । ये सब बातें में पूर्ण रूप से 
मानता हूं। इस बात का मेंने कहीं उल्लेख भी किया. है । 
आकांक्षा इच्छा से भिन्न है। अकांक्षा ( प्त]]) क्रियावान 
.. विक्कति है तथा इच्छा ( [)6876 ) निष्किय संबैतृता ( 788: 
.. 807र्भश्पराज ) दै। यद्यपि आरम्भ में आकांक्षा इच्छा ही की 
..॑._ शाखा है किन्तु समय पाकर जड़ जमा सकती है तथा इ 





































; करते क्योंकि हम उसकी इच्छा रखते हे बरस व रत हे 5 मा । हा ः उम सी की ई 
इस ही कारण इच्छा करते हैं क्योंकि हम हे की आअकांक्ष 





हल काम कर चुकने के बाद ज्ञान ( (0%75800प्घ57688 ) होता है. रा 


कभी २ सझ्ूहप के कारण, जिसका ज्ञान हमें रहता दे, ऐसा... 


करते हैं। किन्तु यह सद्कुल्प अभ्यस्त होता दै। अस्यास पड़ 
_ झविवेक रुचि के कारण नहीं । यह बात बहुधा उन लोगों में 


_ देखने में आती है जिन्हें बुरी लत लग जाती दै। तृतीय तथा _ 

_ अन्तिम दशा वह है जब हमारा अभ्यस्त काय पूव की बहुघा 

बनी रहने वाल्नी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है वरन उस इच्छा... 
की पूर्ति ही के लिये होता द्वै। यह बात सन्‍्ते लोगों तथा उन... 
मनुष्यों में देखी जाती है जो समक-बूक कर किसी निर्धारित 
_ उद्देश्य की पूर्ति में बराबर लगे रहते हैं। शझआाकांशा तथा 
इच्छा का यह भेद प्रमाणिक्र तथा. झत्यन्त महत्तवपूर्णा मनो- 


वेज्ञातिक बात दे । किन्तु बात केवल्ल इतनी दै-हमारे संस्थान. 
अन्य सब भागों के समान आकांक्षा अभ्यास पर निर्भर है | ० 
बस्तु अत्र हमें स्वत: इष्ट नहीं रही है, हम उसकी झाकांक्षा 

प््रभ्यास के कारण कर सकते हैं, या केवत्ल इस कारण इच्छा 

कर सकते हैं क्‍योंकि हमें डसकी शआकांत्ता हे | यह बात बिल्कुल 

दीक है कि आरम्भ में आकांक्षा पूर्ण रूप में इच्छा से पदा 
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से विश्वसनीय नहीं है । ऐसी दशा में हम किस प्रकार से ऐसी 
कमज़ोर आकांच्ता को दृढ़ बना सकते हैं ! जहां पर नेक होने की 


इसी प्रकार कि ऐसे मनुष्य के दिल में नेकी की इच्छा प्रेदा 
कराई ज्ञाय | इस बात का प्रयत्न किया जाय कि वह नेकी को 
 खुखद तथा उसके अभाव को दुखद समझे । उसके ज़ेहन में यह 
बात जमा दी जाय कि सुखद तथा ठींक काम करने का ओर 
दुखद तथा ग़ल्नत्र काम करने का अभेद सम्बन्ध है । उसको 
यह बात पूर्णा-रूप से अनुभव करादी ज्ञाय की नेक काम करने 
से स्वभावतया सुख होता ढं तथा बुरे काम करने से दुःख होता. 
है यह सम्भव दे कि इस तरह नेकी की इस प्रकार की आकांक्षा 
उत्पन्न हो जाय, जिसके एक बार जड़ जमा लेने पर, आदमी फिर 
बिना सुख दुःख का विचार किये हुवे काम करने ह्ञगे। आकांजा 
_इच्छा। का बच्चा है | इच्छा की सीमा से निकत्न कर श्याकांक्षा 
अस्यास दी की स्रीमा में श्राती हे | अभ्यास श्र्थात्‌ आदत ही 
.. के कारण हमारी भावनाओं तथा आचरणों-दोनों-में निश्चयता 
. जाती है। यह बहुत शआआवश्यक है कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे 
की भावनाओं तथा आंचरणों पर भरोसा रकक्‍्खें तथा प्रत्येक 


'ध्याकांक्षा को बढ़ातेर अभ्यास धर्थात्‌ त आदत 





कक लीषयती लकी पक जी फनी री पट कली 


अर धम पर पार ट री /# 





. *$ से तसज्ञानियों का यह विचार हो 

वस्तुओं में एक आान्तरिक ( [7700"०7४ ) गशुण हैं: 

को प्रगट करता है कि “उचित का प्रकृति में प्रथक्‌ 
तथा आओचित्य सुसाधकता से भिन्‍न है | .. 





हे )6ं जो किसी सी कार्य को किर तो बि कर 
करती हैँ तो यह आवश्यक नहीं हे कि 





के मेल से बनी हुई व्युत्पन्न भावना हैं । 
इसे विषय पर प्रकाश डालने के लिये इस > 
का प्रयत्त करना आवश्यक दै कि न्याय या अन्याय की 


पद्धतियों में क्या कोई सामान्य गुण है जिस से इस ब 
पता चल सके कि अमुक आचरणा-पद्धतियां स्याय-विरुद्ध हो 


( 8670 0676 ) हर ते हैं. या इर 
भाव का स्पष्टीकरण मभहीं किया जा सकता 





कुल सीमा-वद्ध अथों में प्रयोग 
अधिकारों का ध्यान 


रखना न्‍्याय-संगत 
हेख्नना करना न्‍्याय-विरुद्ध दे । 





न्याय से सम्बन्ध 


... इतना किया जा सकता है कि अधिकारी वर्ग से उस क़ानून 
.. को बदलवाने का प्रयत्न किया ज्ञाय । इस मत के अनुसार 
. बहुत से क्व्धप्रतिष्ठ मनुष्य जाति के डपकारक  निन्‍्दनीय 
ठहरते हैं | इस मत के अनुसार मर्यकर संस्थाएं, ज्ञिनके नाश 
करने में आधुनिक स्थिति में एक मात्र इस ही हथियार के 
. थोड़ा बहुत क्ृतकाय होने की आशा हो सकती है, बहुधा 
... रत हो जायेंगी । इस मत के मानने वाले मस्लहत की बिना... 
... पर अपने कथन का समथन करते हैं| विशेष दुत्नील वह यह 
देते हैं कि मनुष्य जाति के सावजननिक हित के लिये क़ानून 
... उलंघन न करने का भाव बना रहना, आवश्यक है | दूसरे विद्वानों 
.. का बिल्कुल इसके विपरीत सत है | उनका कहना है कि यदि 
क़ानून अनुचित या मस्लहत के विरुद्ध हो तो उसको तोड़ने में 
कोई दोष नहीं हे | बहुत से विद्वान्‌ कहते हैं कि केवल अनु 


.... चित कानूनों द्वी को तोड़ना चाहिये। किन्तु कुछ विद्वानों क 
... कहना है कि जो क़ानून मस्लहत के विरुद्ध हैं वे अनुचित भी 

.. हैं। प्रत्येक कानून मनुष्यों की प्राकृतिक स्वतन्त्रता में कुछ बाध 

.. डालता है | जब तक इस बाघा में मनुष्यों का कुछ लाभ न हो 

. यह बाधा अनुचित है| इन मिन्‍न २ मतों से यह बात सर्व 





कानूनी अधिकार तो कद नहीं सकते । इस कारण इस अधिकार . 

को दूसरे नाम से पुकारते हैं । इस अधिकार को नेतिक अरध् 

: क्वार कहते हैं | इस कारण हम कह सकते हैं कि दूसरा अन्याय 
पाहस्साफ़ी उस दशा में होती है जब हम किसी व्यक्ति का 


नैतिक अधिकार छीनते दें । 


7 रा ३. इस बात को सब ल्लोग ठीक या उचिस सममते हर । 
कि प्रत्येक व्यक्ति को वह्‌ चीज़ मिलनी चाहिये जिसका वह 


_ अधिकारी हैं-चाहे वह चीज़ अच्छी हो या बुरी । यह बात 
अनुचित समझी जाती हैं कि किसी मनुष्य को ऐसा ज्लामे ... 
कंगया जाय या ऐसी हानि पहुंचाई जाय जिसका वह अधि- । 
कारी नहीं हैं। साधारणवया मनुष्य उचित या अनुचित अर्थात्‌ _ 
स्याय-संगत या न्‍्याय-विरुद्ध अथवा इन्साफ़ या ना इन्साफ़ के... 


व को इस रूप में समझते हैं | चूंकि अधिकारी होने का... 
वाल है, इस फारया प्रश्न होता हैं कि अधिकारी कैसे होता है? 
साधारणतया यदि कोई मनुष्य ठीक काम करता हैं तो वह 2 
सल्नाई का अधिकारी समझा जाता हैं | यदि ग्रलत काम... 
हैं तो बुराई का अधिकारी समझा जाता हैं । विशेषतया | 
ममुष्य किसी के साथ नेकी करता हैं तो इस बात का 
मै हैं कि वह मनुष्य भी उसके साथ नेकी करे । इस 





निम्न लिखित बातें सब ल्लोग अनुचित सममभते 
(१) फक्िसी के साथ विश्वास- 


. हमने जान-बुक् कर तथा अपनी इच्छा से आशायें बंधाई हों । 
पूवोल्लिखित बातों के समान, जिनका करना न्याय की दृष्टि से 


| किन्तु न्‍्याय की दृष्टि से हमार : यह्‌ 
कतव्य भी हो सकता है कि हम इस बात की अवहेलना करें 
अथवा वह मनुष्य जो हम से लाभ पाने की आशा कर रहा 


कोई ऐसा काम कर बेठे कि जिससे फिर हमारा य 


है, किसी मनुष्य को दूसरे 
श्ण तरजीह देना अन्याय या रे बेइन्साफ़ी 





. अ्रपवादरूप हैं नियम नहीं । च्छी नोकर 
हे में अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों को अजनबियों पर तर- 
ज्ञीह देता है ओर ऐसा करने में आपने किसी दूसरे कतंव्य से 
्युत नहीं होता तो ऐसा करने में कोई हु नहीं है । बल्कि 
'हरजीह न देने की दुशा ही में निनदा होने की श्रधिक सम्भा: 
बना है । किसी विशेष मनुष्य को अपना मित्र; सम्बन्धी या 
थी बनाना कोई भी अनुचित या अन्याय नहीं समझता 
जहां अधिकारों का प्रश्न है वहां पर निष्पक्षपात होना बेशक 


कर्तव्य है । किन्तु निष्पक्षपात द्वोना इस बात के अन्तर्गत . 
आ जाता हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कंतेव्य है कि दूसरे को... 
उस का अधिकार दें। उदाहरणत: न्यायाधीश को पक्षपात हीन 
होना चादिये-क्योंकि उस का कतेव्य है कि किसी विवाद-प्रस्त _ 
बस्तु को दोनों पार्टियों में से किसी पार्टी को-बिना किसी अन् । 


कार का ख्याल किये, उस के अधिकारी को देंदे । 
बहुत सी ऐसी अवस्थाय ४ जहां पर निष्पक्षपात होने का झथ | 
एक मात्र अधिकार का ध्यान रखना है। चदाहरणतः न्याया- हर 
शों, शिक्षक झों तथा शासकों को सच्ञा या. 
म देने में. निष्पक्षपात होना चाहिये ः 
पात होने का अथे यह भी ह कि एक मांत्र 





निष्पक्षपातता के ख्यान्न से क़रीब करीब मिल्ता-जलता 
“बराबरी” का ख्याल है। बहुधा 'बगंबरी' के ख्याल को ध्यान: 


ड न्याय का विशेष आधार बराबरी का रू 
टी दे | प्रत्येक मनुष्य का विचार ड्टै कि. स्यथाय ६ 
अर्थात्‌ बराबरी चाहता है। यह बात 


हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि सब मनुष्यों के अधिकारों 


४० 


की समान रक्षा करना न्‍याय-संगत है | उन देशों में 


जहां गुल्नामी की प्रथा प्रचत्नित है कम से कम इतना माना झाः 
जाता दे कि स्वामी के समान सेवक के श्पिकार 


तथा सेवक दोनों के साथ समान साक्षी का व्यवहार नहीं करत॑ ञ 
हैं तो वह अदालत 





पासँवा अध्याय 2 
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सम 


आवश्यक सममता है वह इस बात को बेइन्साफ़ी नहीं समझता... 
कि मजिस्टेंट को क्यों वे अधिकार देढ़िये गये हैं जो साधारण 
अनष्यों को नहीं हैं ; बराबरी का सिद्धान्त मानने वालों 


में मी मत-भेद दे । कुछ साम्यवादियों का कहना दे कि समाज _ 
के श्रम की पेदावार एक मात्र बराबरी का ध्यान रख कर बांटी 
ज्ञानी चांहिये | दूसरे साम्यवादियों का कहना दे कि जिसको 
सब से अधिक श्ावश्यकता हो उसे सब से अधिक मिल्लना ० 


: 'चाहिये । कुछ ऐसे साम्यवादी भी हैं जिनका विचार है कि... 
ऐसे मनुष्य को; जो अधिक कठिन काम करता है या... 
जिसकी सेवा समाज के लिये अधिक मूल्यवान है; कुछ अधिक 


देदेना अलुंचित नहीं है | इन सब मतों के समर्थन में दलील । 
दी जा सकती हैं । की ४ 0 


.. स्याय या इन्साफ़ का शब्दइतने भिन्न स्थानों में व्ययहत 
होता ५ किन्तु फिर भी यह खसबद यथाथ नहीं समका जाता । ः 2 
है। इस कारण यह निर्धारित करना कठिन काम है कि वह... 


मानसिक कड़ी कोनसी दे जिस ने इन सत्र भिन्न २ प्रयोगों... 





..._ 'ा इल्लेपन करना भी, जो हैं तो नहीं किन्तु जिनका 


बात ज्लेटिन तथा प्रीक भाषाओं 


.. में है। द्वीघ्र लोग भी ईसा की उत्पत्ति के समय तक क़ानन के. 
. अलुसार बात ही को न्‍्याय-संगत भ्र्थात्‌ उचित मानते थे । ऐसा 
दोना स्वाभाविक भी था क्योंकि हीत्र ल्लोगों के क़ानून सब _ 
विषयों से-जिन के सम्बंध में उपदेश की आवश्यकता है-संबंध 
रखते थे तथा उन ज्लोगों का विचार था कि ये क़ानून ईश्वर की 
ओर से हैं । किन्तु अन्य जञातियां और विशेषतया यूनानी और 
रोमन लोग, जिनका ख्याल था कि क़ानूनों को आरम्भ में 
: भलुष्यों ने बनाया था और अर भी मनुष्य ही बनाते हैं, यह 
. बात स्वीकार करने में नहीं द्विचकते थे कि यह भी सम्भव है 
. कि क़ानून बनाने वाले मलुष्यों ने बुरे क़ानून बनाये हों । 
. औस प्रकार सब कानूनों का उल्लंघन करना झनुचित नहीं समझा 
आने जगा। केवल उन्दीं मौजूदा कानूनों का उलंघन करना अनुचित 
समझा जाने क्षणा जिन का द्ोना उचित है । ऐसे क़ानूनों 


उचित दे, नामुनासिब समझता जाने लगा । ऐसे क़ानून भी, जो 
कानून होने योग्य नहीं सममे जाते थे, अनुचित समझे 
लगे । इस प्रकार क़ानूनों के उचित तथा अनुचित की 
न रहने पर भी न्याय के ख्याल के साथ 
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_ एवूचाह्नन क्रानून के द्वारा नहीं दोता है और न होना चाहिये। ... 
कोई मनुष्य यह नहीं चाहता कि घरेलू जीवन की छोटी२र 


बातों में भी क़ानून दैस्तन्दाज़ी अर्थात्‌ हस्ताक्षेप करे । किस 


थी प्रत्येक मनुष्य की धारणा है कि हम अपने सब ४. 


देनिक कार्य उचित या अनुचित करते हैं | किन्तु यहां पर भी 


उस बात को उल्लंघन करने का. विचार, जो क़ानून होना 
साहिये थी, परिवर्तित रूप में बिद्यमान है । हम संदेव उन । 
कार्मों के लिये, जिनको हम अनुचित समझते हैं, दएड मित्रता. 2 
देखकर प्रसन्‍न होंगे, यद्यपि हम इस बात को मस्लहत ' 
के विरुद्ध समझते दें कि संदेव इस प्रकार का दरड छादालतों के मी 
द्वाग दिया जाय | हम यह बात देख कर प्रसन्‍न होंगे कि 
उचित आाचरणा को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा अनुचित 
आचरणा को दबाया जा रहा है | यह बात दूसरी है कि इस 


न्यायाधीश को अन्य मनुष्यों की अपेक्षा इतना नि 


तथा शक्ति देने से डरे | हम यह देख क्र खश होंगे कि 
शासक---चाहे वह कोई क्‍यों न हों-मलुष्यों को उचित कार्य... 


करने के लिये विवश कर रहा है | यदि हम समझते हैं कि 
क़ानून द्वारा किसी उचित कार्य का पान्नन कराना मस्ल्लहत « हैः 

विरुद्ध या झसम्भव है तो हमको बड़ा खेद द्ोता दै।हम अनुचित 
व्यवहार के लिये दुएड न मिल्लना बुग सममते हैं ओर इस 
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... उचित शब्द का व्यवहार उन्नत समान्न में होता है, बहुत कुछ... 
... पखित॑न हुवा दे । 





. $ 








.. मेरे विचार में ज््याय या उचित के विचार की उपगेक्त. 
: उत्पत्ति तथा वधमान विकाश का बृत्तान्त बिल्कुत्न ठोक है । 
.. किन्तु अभी तक यह बात साफ़ नहीं हुई है कि साथाग्ण 
... कर्तव्य तथा नेतिक कर्तव्य में क्‍या अल्तश दे | वास्तविक बात... 
... तो यह हैकि दण्ड के विधान का विचार, जो क़ानून का सार... 
. है, केवल अलुचित ही के लिये नहीं होता वएन सब प्रकार के... 
. दोषों के लिये होता है | हम कश्नी किसी बात को. ठीक कहते... 
.. ही नहीं जब तक कि हमारा यह आशय नहीं होता कि ऐसा 
. - काम न करने वाले को किसी न किसी प्रकार दश॒ड मिलना 
चाहिये | यदि क.नून से ऐसा दण्ड नहीं मिलता तो समाज 
. की सम्मति द्वारा मिलना चाहिये | इस प्रकार भी न हो सके 
.... तो ऐसा होना चाहिये कि उस की अन्तगत्मा ((/078०870७) 
.. ही ऐसे काम के लिये उस को लानत मल्लामत करती र 
.. ऐसा मालूम पड़ता है कि साधारण मसलहत तथा शध्याचार नीति. 
.. में वास्तव में यहीं से मेद पड़ना अआग्म्म होत। है। चाहे हम 
.. किसी रूप में कतंव्य (/)प5) की कल्पना क्‍यों न करें, हमास 
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: अलुष्य को कर्तब्य-पालन करने के लिये वास्तव में विवश न कर। 


किन्तु यह बात साफ़ तौर से सममी जाती है कि यदि हम उस 


मनुष्य को कर्तव्य पालन के लिये विवश करेंगो तो उस मनुष्य 
को शिकायत का कोई अधिकार न होगा | इस के विपरीत 
-. बहुत सी ऐसी बाते भी हैँ ज्ञिन को हम चाहते हूँ. के शयो 
आदमी करें तथा हैम उन बाता को करने के क्षिये करने वालों: 

ब्ो पसन्द करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं; किन्तु फिर भी 


. हम यह मानते हैं कि वे आदमी ऐसा करने के लिये विवश नहीं... 
हैं अथात ऐसा करना उत्तका नेतिक कतंव्य (07 8] 008%४०७)..... 
हीं है। ऐसा न करने के कारण हम उन की निन्‍्दा 
नहीं करते अर्थात्‌ हम इस बात के ल्लिये डन को दगड का उचित 
पात्र नहीं समझते । दग्रड के उचित पात्र होने या न होने का... 


बिचार केसे उत्पन्न हुवा-इंसका पता रुप 'यात्‌ आगे चलकर चलेगा; 


किन्तु मेश ख्याक्ष दे कि निस्‍्सन्देह ठीक या वे दीक अर्थाते 
गल्नत की कल्पना की तह में यह मेद ही काम कर रहा. हमे. 
किसी आचर्या को उस सीमा तक ग्रलत समझते हैं यो किसी - 
अन्य प्रकार से अपनी अस्वीक्ृति देते हैं, जिस सीमा तक 
हम यह समम् हैं कि उक्त काम के लिये दगुड मिल्लना चाहिये 
नहीं ।.हम कहते है कि ऐसा २ करना ठीक होगा या केवल्न 
प्रशंसनीय होगा जब कि हमारी इच्छा होती दे कि ऐसा करने 











११९... स्याय से सम्बन्ध 
















.. धर्थात इन्साफ़ ओर झआाचाग्नीति की अन्य शाखाओं का मेद हा 
..._ मालूम कग्ना है। आचारशासत्र के लेखकों ने नेतिक कतंब्यों... 
.. के दो भेद किये हैं | एक तो वे कतंब्य द्ोते हैं जिन को करना 
... यद्यपि आवश्यक है, किन्तु जिन को करने के अवसर हमारी... 
.. इच्छा पर छोड़ दिये जाते हैं, जेसे दान या उपकार के काम। 
.._ दान देना सथा उपकार करना हमारा घमम दे किन्तु यह झावश्यक 
.. नहीं है कि किसी विशेष मनुष्य ही को दान दें या उसका उपकार 
... करें था किसी निर्धारित समय पर ही ऐसा करें | इस प्रकार के... 
_क॒तेव्य अपूर्ण कतंव्य कहे जाते हैं दूमरे वे कलंव्य होते हैं जिन... 
का पान्षन करना संदेव श्यावश्यक होता दे। इस प्रकार के .. 
क॒तव्यों को पूरा कर्तव्य कहते हैं। अधिक नपी तुत्यी दार्शनिक 
... भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्ण कठ्व्य वे होते हैं 
... जिन के साथ २ कोई मनुष्य या कतिपय मनुष्य अधिकार के 
...यात्र हो जाते हैं | अपूण कतव्य' वे होते हैं जिनके कारण कोई 
.. अधिकार का पात्र नहीं होता | मेरे बिचार में ठीक यही सेद्‌ 
.... न्याय धाथात्‌ इनसाफ़ तथा अन्‍य नेतिक कर्तव्यों में है । न्याय. 
.. शब्द के भिन्न २ साधारण प्रयोगों के जो उदाहग्ण इस अध्याय 
.. के शाग्म्भ में दिये गये हैं उत्त सब उदाइग्णों में साधारणातया 
. व्यक्तिगत अधिकार या हक़ का भाव मौजूद है। चाहे अन्याय 
._ या बे इन्साफ़ी किसी का माल्न छीनने में हो, चाहे उसके साथ 
._विश्वासघात करने में हो, या उसके स्राय ऐसा बर्ताव करने में. 
2 ४५ जिसका वह अधिकारी नहीं है, या उसके साथ उन न मु मनुष्यों. 























मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्यों की अपेच्ता अच्छा बर्ताव करने... 
से भी अन्याय दो सकता है | किल्तु इस दश्शा में हानि उस 
मनुष्य के प्रतिद्वन्दियों को पहुंचती है । मेरी समम में यह 

बात अर्थात्‌ नेतिक कर्तव्य फे साथ २ किसी मनुष्य में झ्रधिकार का 
होना-न्यांय तथां उदारतां या परोपकार का विशेष भेद है। 
स्याय से केवल्न उसी बात का आशय नहीं होता है जिस का 
करना ठीऊ है आ्योर जिस का न करना गलत दे वरंन्‌ न्याय से 
उस चीज़ का श्राशय द्वोता है जिस का दवा और फोई आदमी 
अपना नेतिक अधिकार बताकेर हम पर कर सकता दै | हमारी... 
उदारता या हमारे पगोपकार का पात्र बनने का किसी को... 
नतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि हम पर कोई नेतिक बन्धन 
नहीं न कि हम किसी विशेष व्यक्ति : के प्रति उडारत! दिखाये । रा 


या उस का उपक्रार करें | जो उदाहरण इस ठीक परिभाषा के... 
प्रतिकूल मालूम पड़ते हैं वे ऐस उदाइरण दें मो इसके बहुत ही... 
अधिक शझतनुकून्न हैं। यदि कोई श्ाचार शास्त्री इस बात को 
प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है-जेसा कि कुछ. आचार 





११४... «्याय॑ से संस्ब॑ 


.... प्रयत्न करे । इस दशा सें भल्नाई करने का यथा शेक्ति प्रयत्न 
.. क्वनक्नवा-प्रकाशन का रूप प्रदण कर लेता है | यह दोनों बातें. 
-. थ्यर्थात्‌ ऋण का चुकाना तथा कृनज्ञता-प्रदेशन न्याय के 
.. अन्तर्गत हैं । न्याय या इन्साफ़ के साथ अधिकार लगा हुवा हैं. 
.... परेंपकार के साथ अंधिकार-पात्रता का प्रश्न नहीं है । जो न्याय 
.. अर्थात्‌ इन्साफ़ तथा साधारण आचार नीति में यह सेंद नहीं. 
.. मानवां बह दोनों को गड़मर्ड कर देता दे । क्‍ 


.. इस बांत को मांलूँम करने के बाद कि न्‍्यीर्य की विचार: 
किन २ भिन्न २ तत्वों से बनता हैं हम को यह बात माल्यूम॑ 
: करने का प्रयत्न कर्ना चाहिये कि जो भावना इस विचार 
के साथ उठती दे वह कोंई विशेंष नेप्र्गिक देवाज्ञा हू या यह 


_ भावना कतिप्य ज्ञात मियमों के अनुसार इस विचार ही सें 
.. विकसित हुई है ओर विशेषतया कया इस प्रकार की भावना 
. अस्लदत के विचार से उत्पन्न हो संकती है . 


रा मेरा विचार है कि ' न्याय ” का भाव ( 35070070676 ) 
_ किसी ऐसी चीज़ से उत्पन्न नहीं होता जिस को हम साधाग्ण 





वाँचवाँ अध्याय... 


रे मे; यह प्रतीत होता द्दे कि किसी को हानि पहुंचाने 
, बाले को दयड देने की इच्छा दो भावों से खुद बलुद पेंदा. 
होती है। ये दो भाव आत्म-रक्षा का आवेग तथा सहासुभूति _ हा 
की भावना हैं। ये दोनों भाव बिल्कुल प्राकृतिक हैं और यातो 
पमिसग (78/777008) हट या निसर्ग से मिलते जुजञते हैं)... 0. 


... यह प्राकृतिक दै कि यदि हम को या उन मनुष्यों को, 
. लिन से हमें सद्दाजुभूति दे, हएनि पहुँंचाई ज्ञायगी तो हम को... . 
:. घुरा मालूम देगा या हम उस हानि को रोकने या उस द्वानि.. 
. का बदला लेने की चेष्ठा करेंगे | यहां पर इस प्रकाः के भाव... 


ः ऋीं है । चाहे यह निसर्ग हो या मनीषा का परियाम-हम सब 
ज्ञानते हैं कि ऐसा करना सब पशुओं की प्रकृति में हैं क्योंकि... 
हम देखते हैं कि प्रत्येक जानवर उन को द्वानि पहुंचाने का प्रयत्त 2 


करता है जो उस को या उप के. बच्चों. को हानि पहुंचाते हैं... 
या जिन को वह खममता है कि हानि पहुंचाने वाले हैं | यहां . 
पर मलुष्यों तथा अन्य जानवगें में: दो बातों का भेद है ॥ 
 पहिलली बात लो यह है. कि मलुष्यों में मनुष्य जाति तथा 77 
 ज्ञान-प्रहण-शील. सृष्टि के प्रति सहानुभूति दोना समता & 
 झन्‍्य जानवर अपने बच्चों के साथ ही सहानुभुठ 7 रह 
कक उच्च अणी के जानवर ( “१००:8 ) ऐसे बड़े जानवर के 
भी सहालुभूति रखते हैं ज्ञो उन पर मेहरबान ह्वोता 
अहहे कि एस॒ष्यों की बुद्धि अधिक्र विकसित हो 





११६ .... न्याय से सम 


कहकर सर कर व ५2, १३०. आओ आन जी की 0 बी अर ही थयओ टी न्‍हं के, कि की रत पलक १8५० कटी कक २.३ हक, ५ /ह! 5. क 75, हक. हजरत थ.#2क:४ जि कक ९.८१" गढ़, (हक .न कक पक कर, # ३5 जो, हक नरक प्पक, ् 


... विकसित बुद्धि के कारण अपने तथा मलुष्य समाज के हित के... 
.... सम्बन्ध को जिस का वह एक सभ्य है समझा सकता है। कह . 
.. ज्ञान सकता है कि जिस अचरण से साधारणनया समाज को 
हस्ती ( 5०००५ ) ख़तरे में पड़ती है उस को हस्ती भी 
.. खतरे में पड़ती दै । इस कारण इस प्रकार के आ्रावरण पर उस 
... के प्मन्दः आत्म-रक्षा का निसगे ( यदि यह बात निरूग हो ) 
_ ज्ञागृत हो जाता है । इंस अधिक विकसित बुद्धि तथा साधारण- 
 तया मनुष्य जाति के प्रति सहानुभूति का भाव रखने को 
क्षमता के कारण ही मनुष्य अपनी जाति, अपने देश तथा 
. मनुष्य जाति का इस प्रकार ख्याल कर सकता है कि जिस से. ह। 
.. उनको हानि पहुंचाने वाले कार्यों को देखकर उसके अन्दर 
.._ सहानुभूति तथा बदला लेने के भाव जाभ्ृत हो जाते हैं | 
.... इस प्रकार न्‍्याये के भाव में दयड देने की इच्छा है 
..._ झवयव उस द्वानि का जो हमको या समान्न को पहुंचती है, 
... बदला लेने की प्राकृतिक भावता दे। बदल्ला लेने के ख्याल 
-. में स्वत: कोई आचार नीति नहीं है। जो अचार नीति दे 
... वह यह दे कि हम इस ख्याल को बिल्कुल साम/जिक 
... सहानुभूति के आधीन कर देंते हैं। प्रक्ृतिक भावना तो यह हद 
कि किसी मनुष्य का जो कुछ भी काम हमें अरुचिकर हो हम 
उस से बुग माने अर्थात्‌ कद्ध हों; किन्तु समाज का 
आ जामे के कारण हम उन कामों से बुरा मान 





. था सामुदायिक हित का ध्यान नहीं रखते हैं बरन्‌ किसी व्यक्ति . 5 


. का खयाल करते हैं । किन्तु इस प्रकार का कथन इस सिद्धान्त । ! 


के विरुद्ध कोई आ्षप नहीं है । बेशक साधारण[तया मनुष्यों 
को इस काग्ण क्रोध आता है कि उन्हें कष्ट पहुंचा दे । किन्तु 
बह मनुष्य, जिस में इस प्रकर के क्रोध का भाव नेतिक भाव 
[26079] 7९९॥7४ ) है अर्थात्‌ जो क्रोध करने से पहिले इस 

. बात का विचार करता हैं कि काम निन्‍्दनीय है भी या नहीं; 

. हे प्रगट रूप से झपने दिल्ल में यह न कहे कि में समाज का 

. पक्ष ले रहा हूं किन्तु इस बात को अनुभव अवश्य करता है कि 


बह एक ऐसे नियम का पाल्नन कर रहा है जो उस के तथा... 


समाज के लिये हितकर ह्ठै | यदि वह । इस बाल क धनुभव ० ' 
नहीं करता दे अथात्‌ यदि वह ६ केवल रस ही बात का विचार ः । ' 
करता है कि उस कार्य का इस पर कया प्रभाव पड़ता हैतो वह 


ऐसा मनुष्य अपने कार्यो के उचित या अनुलित होने क का. 
नहीं करता हैं| इस बात को उपयोगिवाबाद के विरोधी. * 





.. ११८... ध्याय से सम्बन्ध 


..._ मान छेंगे। यदि कान्‍्ट के कथन के कुछ अथ हो सकते हैं तो 
..._ यही होने चाहियें कि हमको ऐसे नियम के अलुसार आचरण 
... करना चाहिये कि जिस नियम को सारे सहेतुक धर्मबादी सामु« 
.  दायिक हित के विचार से मान ल । । 


..... अच्छी तरह सममाने के लिये स्व बातों को फिर दुद्दराये 
४. । -लैते हैं। 'ल्याय” कां विचार दो बातों की कल्पना करता है; एक 
... तो आचरण का नियम ओर दूसर्र वह भाव ( डिध्यंगंत608 ) |, 
.  'जो इस नियम की आठुणति देता है। आचरशणा का नियम मनुष्य 
मात्र के लिये समझा जाना चाहिये ओर उन के लिये हितकर 
होना चाहिये | न्याय का अब इस बात को इच्छा है कि जो _ 
... लोग आचरण के नियम का उल्लधन करें उत्तर को दसड 
. मिलना चाहिये। इस के साथ २ किसी आदमी या बहुत से 
_ श्यादमियों का भी ध्यान होता है जिन को आचरण का नियम 
.. झल्हायन करने से द्वानि पहुंचती है ओर उनके अधिकार कुचले 
... ज्ञाते हैं। न्याय का भाव ( 36707076 ) मुझे इस बात की 
.. प्राकृतिक इच्छा जान पड़ती है कि उन लोगों को हानि पहुंचाई 
.... ज्ञावे जो हम को या उन को जिन से हमें सहानुभूति है हानि 
... पहुंचावें। यह इच्छा सब जानवरों में पाई जाती हैं । 


.. इस समस्या पर विचार करते हुवे मैंने इल बात का वर्यान 





द्वारा दिलवाये | हम इस बात को प्रमाणित करने के लिये, कि... 

.  अमुक वस्तु पर अमुक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इसबात 
को प्रमाणित करते हैं कि समाज को उस वस्तु को उस व्यक्ति... 
को दिलाने का प्रबन्ध नहीं करना चाहिये किन्तु उस वस्तु की 
प्राप्ति को उस व्यक्ति के भाग्य या उद्योग पर छोड़ देना चाहिये 

| इस प्रकार हम कहते दे कि प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि 

|. किसी व्यवसाय में इमान्दारी के साथ स्पर्धा अथात्‌ मुक़ाबिला 

| करता हुवा जितना कमा सके कमाये क्‍योंकि समाज्ञ को नहीं... 

चाहिये कि वह उस आदमी को ईमानदारी के साथ यथाशक्ति 
कमाने से रोके । किन्तु उस अआादमी को यह अधिकार नहीं है... 
कि वह ३००) मासिक कमायेगा, चाद्दे वह इतना कमा रहा हो... 
क्योंकि समाज इंस बात की ज़िम्मेदार नहीं है कि बहू ३००) 
अ््रवश्य कमाये ।इस के विपरीत यदि उस के पास तीन प्रतिशक 
याज का १० सहख्र पोयड का स्टाक अर्थात्‌ कम्पनी काग्ज़ है. 
उस का झअधिकार है कि वर्ष भर में उसे ३०० पोन्ड मिलन... 
क्योंकि समाज पर ज़िम्मेदारी आजाती है कि वह उस को... 
उसके मूलधन पर इतने पोयड की ञआआाय करावे । मो 
इस प्रकार मेरा विचार है कि अधिकार रखने का मतलब 
किः कैसी ] ली ऐर ऐसी गे त्री चीज़ को रखना है जिस को कब्जे से बाहर न जाने 





.. १४७... न्याय से सम्बन्ध 
.. की इच्छा भी बहुत हद तक शामिल है | यह बदला लेते की 
“.. “इच्छा, इसे कारण आचारयुक्त ठहराई जा सकती हैं क्‍योंकि 
.... इस का एक वहुत बड़ी डप्योगिता से सम्बन्ध है । यह बहुन 
... बडी उपयोगिता 'हिफ़ाज्ञत' हैं। हमरे लिये हिलकर बातों में सब 
... से अधिक महत्वतपूणा बात 'हिफ़ाज़त हैं| झौर सारी सांसारिक 
.... स्ाभदायक बातें ऐसी हैं जिनकी एक आदमी को अवश्यकता 
. है किन्तुदूसरे को नहीं है | इन ल्लामद्रायक बातों में स बहुन सी 
.._ ऐसी हैं जिन को आवश्यकता पड़ने पर हम सहर्ष छोड़ सकते हैं . 
था उन के स्थान की अन्‍य प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं | किन्तु 
_ बिना हिफ़ाज़नां ( 5०2८००७४४ / के किसी आदमी का काम 
.. नहीं चल सकता | हिफ़ाज़ञत' होने को दशा ही में अन्य मनः 
.. हमको हानि नहीं पहुंचा सकता। हिफ़ाज़त होने ही प 
पदार्थ हमारे काम के हैं नहीं तो क्षशिक उपयोग के अतिरिक्त इृष् 
पदार्थों का हमारे लिये कोई मोल नहीं रहता क्‍योंकि यह शेरेश 





वांखवां अध्याय 


माह भिकक (कक कक पका फिलट जि फ  म हे कपल किक 'फ सप (पता ली कल की] न 


है कि इस दावे का आधार अन्य बातों का ख्याक्न 
. स्थाय का उपरोक्त विश्लेषण या स्पष्दीकरण न्याय 


से कुछ सम्बन्ध नहीं है, यदि न्याय ऐसा आदर ; है हा 
जिस को मस्तिष्क अपने ही अन्द्र दृष्टि डाल कर जान 


है | बातें, एक प्रकार से विचार करने से उचित मालूम पड़ती द्वे । हि 
हर फिर दूसरी प्रकार से विचार करने से वे ही बातें अचुचित 


| रा लुम पड़ती 





9४२ रा .. ब्थाय से सम्बन्ध 

.... उचित अर्थात्‌ न्‍्याय-संगत है और क्या अनुचित अर्थात्‌ न्याय 
.. के विरुद्ध | केवल भिन्‍न २ जातियों तथा व्यक्तियों दी में न्याय 
... की कल्पनायें मिन्‍न २ नहीं हे वरय एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में 
... न्याय की कल्पना का आधार कोई एक नियम, सिद्धान्त या उसूढ 
... नहीं है। एक ही व्यक्ति की भी न्याय की कल्पना बहुत से 
.... नियमों, सिद्धान्तों या उसूलों से मिलकर बनती है। कभी २ 
.. ऐसा भी होता है कि इन भिन्न २ नियमों, सिद्धान्तों या उसूल्ों 
के आदेश समान नहीं होते हें आयोर ऐसी दशा में धयोर उस 

.. समय वह व्यक्ति या तो किस्री अन्य आदश का आसरा लेत 

. है या अपनी ही पसन्द को काम में लाता हैं । 


उदाहग्णुतः कुछ आदमियों का कहना दै कि किसी! 


... झ्रादमी को इस कारण दण्ड देना, कि दूसरों को उदाहरण हो 
.. अनुचित हैं | दूयड उस द्वी दशा में ठीक हैं जब कि दयड भोगन 
.बाले के फ़ायदे ही के लिये दय्ड दिया जाय | दूसरे ज्लोग 
.. सेबिल्कुल्न उल्टी बात कहते हैं | उन का: कहना है कि समझदार 

.. झ्यदमियों को उन्हीं के फ़ायदे के लिये दण्ड देना नादिग्शाही 

... तथा प्न्‍्याय है। यदि केवल उन्हीं के फ़ायदे का प्रश्न है ते 

.. झपने फ़ायदे कोवेस्वयं ही समझ सकते हैं | हां इस 

...._- कारण दण्ड दिया जा सकता है कि दूसरे आदमियों में वह 
... घुराई न फेले | आंत्म-रक्षा के विचार से ऐसा करना स्याय- 





. थुक्ति-संगत प्रतीत होते हैं । जब तक इन प्रश्नों पर केवन्न न्यायसंगत 
: था उचित होने की दृष्टि से विचार किया जायगा ओऔर न्याय के 
























रा फिर जाता है । उपरोक्त तीनों कठिनाइयों में से अन्तिम कठि- 
..._ जाई से बचने के लिये जो युक्ति सोची है वह इच्छा की. 

. स्वतंत्रता कहाती दै । दयड देने के कार्य को युक्ति-संगत प्रमा- 
लिये कहते हैं कि मुजरिम की इच्छा तो स्वतंत्र _ 















खित करने के लिये 
. थी । दूसरी कठिनाई से-अर्थात किसी मनुष्य को उस ही के 
.._ लाभ के किये दण्ड देना अनुचित है-बचने के लिये इस बात 
...._ की कल्पना करल्ी गई है कि किसी अज्ञात समय में समान्न के 
.... सब सर््यों ने इस बात का मुआाहिदा ( 7०४ए४९ ) करे _ 
... लिया था कि हम सब क़ानूनों का पालन करेंगे तथा उनके 
उल्लंघन करने की दंशा में दण्ड के पात्र होंगे ओर इस प्रकार 
.... या तो अपने या समाल के क्ञाभ के विचार से क़ानून बना'ः ने 
.._ बालों को वह अधिकार दे दिया था जो ऐसा न करने 
.. दशा में उनको नहीं होता। यह ख्याज् किया जाता था कि 
.... इस दिल्ल को खुश करने वाले विचार से सब दिक्कत दूर 
...._ गई है तथा दण्ड का देना स्याय-सड़त सिद्ध हो जाता है 
.. क्योंकि यह बात मानी हुई है कि मनुष्य को उस ही की इच्छ 
.... के अनुसार दण्ड देना अनुचित नहीं हैं। यह प्रमाणिःत 
... श्यनावश्यक है क़ि उपरोक्त विचार यदि केवल्ल कलपना-मात्र 

























भाव को कोई नियम इतना प्रबल नहीं मालूम पड़ता जितता 
| यह नियम-कि आंख आंख के लिये ओर दांत दांत के लिये । 


दुयड देना उचित है अर्थात 


५3000 .402 20000: 





न्याय से सम्बन्ध. मा 


... फिर उस अपराध को दुबारा न करे तथा दुसरे ल्लोग उसका 
.. झनुसरण न करें । इस से अधिक दणड देना उचित नहीं हैं। 


ः उदाहरण लीजिये | (००००ए०/७४ए७ वषवेचरडां ६) ३,४४008- 
707 में काय-दक्तता के कारण अधिक प्रतिफन्न देना न्‍्याय- 

.. संगत है या नहीं ! जिन तल्लोगों का विचार है कि कार्य-दक्षता 
.. के कारण अधिक प्रतिफल्न देना उचित नहीं है उन ज्लोगों का 
... कहना है कि जो कोई भी यथाशक्ति प्रयत्न करता है बराबर 
. ग्रतिफल्न का अधिकारी है । जितना उससे हो सकता है वह 
करता है। यह उसका क़सूर नहीं है कि बह अधिक दक्ष नहीं 
 है। इस कारण उसे कम प्रतिफल्न देना उचित नहीं है । काय 


रा | में अधिक दत्त होनेवालों को तो ओर भी बहुत से ज्ञाभ हैं 
५, ९ .. उनकी प्रशंसा होती ड्ठै | उनका प्रभाव अधिक होता है । दक्षता 
"हे के कारण उनका चित्त अधिक प्रसन्न गहता है । इस कार्य 





कम समय काम लेना चा हेये 
स्थाय के इन परस्पर विरोधात्सक सिद्धान्तों का निर्यय कौन 


के मिन्‍न २ रूप छेते हैं | एक पत्त इस बात पर हृष्टि रखता . 

है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिल्लनना स्याय-संगत है | दूसरा 
पक्ष इस बात को ध्यान में रखता है कि समाज को कितना देना... 
न्याय-संगत है । प्रत्येक का दावा उसके दृष्टि-कोण के झनुसार 


तिर्णयय कर सकती है कि कोनसा गज पच्त ० घिः नेक मं या है 7, 


परस्पर विरोधात्मक न्याय के चसूल्ल उपस्थित होते हैं। कुछ क्‌ः .। 
यों का कहना दै कि ध्मार्थिक हाय के अनुसार है टेक्स - 





| 


. के कि उनकी आर्थिक स्थिति केसी दै-समान ले । किन्तु जक 


संगत प्रमाणित करने के लिये आदमी यह युक्ति देने के लिये 
विवश द्वोते हैं कि सरकार ग्ररी्बों की अपेक्षा रईसों के. 
अधिक काम करती है । किन्तु वास्तव में यह बात ठीक न 





'निर्याय केवल उपयो गितावाद ही कूर सकता दे | । ः 


. तो क्‍या न्‍याय-संगत अर्थात्‌ उचित ( वेणछ. 
मस्त्हृत अर्थात्‌ सुसाधकता में केवत्त कल्पित स्ेद है ? 
मनुष्य जाति झब तक अम में पड़ी हुई थी ज्ञो यह सोचती थी. 

- कि न्याय (४०४४०० ) नीति (+०!7०४ ) से अधिक पवित्र 
चीज़ है तथा न्‍्याय-सड्त होने पर ही किसी काम को मस्लहत 


. या सुस्राधकता के विचार से करना चाहिये ? कदापि नहीं। ० 

न्‍याय के भाव की प्रकृति तथा उत्पत्ति का विवरण, जो हमने... 
दिया है, “डचित' और “मस्लहत' में वास्तविक भेद मानता है। 
जो ज्लोग इस बात को बिल्कुल धृणा की दृष्टि से देखते हैं कि... 
किसी काय की झाचार-युक्तता उसके परिणाम पर निर्भर होनी... 


_ चाहिये वे न्‍्याय-युक्तता तथा मस्क्तदत के भेद को मु हे मे. 
अधिके मदत्त नहीं देते हैं।...... | खर< ः 
यद्यपि में उन सिद्धान्तों का विरोध करता हूं जो उप- पं... 
योगिता को न्‍्याय-युक्तता का आधार न मानकर न्‍याय-युक्तत 
का कतिपय आदर्श अपने सन्म्रुख रखते हैं, किंतु 
याय-युक्तता को, जिसका झाघार सुख्यतया उपयोगिता ' है, 





न्याय से संग्बन्ध 2, का के । 


: तथा प्रमाणित करती दै कि स्थाय-युकता से उस्बस्ध रखते 
.. वाली बातें अधिक मान्य हैं। 


.. मलुष्यजातिके सुख के लिये आचार-विषय वें नियम#-.. 
हो मनुष्यों को आपस में एक दूसरे को हानि: पहुंचाने से 
रोंकते हैं->उन उसूलों से; जो मानुषिक कार्यों के किसी विशेष 


...._ विभाग का प्रबंध करने का खबसे अच्छा तरीक़ा बताते हैं, अधिक | 
.... आवश्यक है।इन नियमों में यह भी विशेषता हैं कि मनुष्य झाति 
._ की खारी सामाजिक भावनाश्रों का निर्याय मुख्यतया इन्हींके अनुसार 


रा होता है। ईन नियमों का पालन करने से ही मनुष्यों में शांति 


न _ रहती है। यदि इन नियमों का पालन करना नियम तथा इन 


पा करने का प्रय॑त्न करता रहे । मनुष्य जाति इन नियमों का एक. 


.. का उल्ल्थन करनां अ्रपवांद न हो तो प्रत्येक मनुष्य 
. मलुष्य को दुश्मन समझने लगे और सदेव उससे अपनी 


रा _ दूसरे से पालन कराने का अधिक प्रयत्न करती है हे यों 
.. ऐसा करना श्ञावेश्यक सममंती हैं। दुर-दर्शिता के विचार से 


. प्रत्येक मल्लुष्य को उपदेश या प्रोत्साहन देने से मनुष्यों 

लाभ दो सकता है या वे ऐसा भी सोच ख्रकते हैं कि ऐसा 
से कुछ लाभ नहीं द्ोता है । प्रत्येक मनुष्य को यह निश्चय 
कादेना कि परोपकार करना उसका कर्तव्य है निस्सनन्देहं समा 





रूप में प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों द्वारा हानि पहुंचाये 
ज्ञाने से बचाते हैं तथा परोक्ष रीति पर प्रत्येक मनुष्य को केवल 
अपने ही लाभ का ध्यान रखने से रोकते हैं, ऐसे नियम होते 
हैं जिनको प्रत्येक मनुष्य दिल से चाहता है ओर इसमें अपना 
भला समझता है कि इन नियमों का प्रचार करे तथा अपने 


_बचनों तथा कार्यो द्वारा इन नियमों का दूसरे मनुष्यों से पालन 


कराने का प्रयत्न करे । नियमों का पालन करने से ही 


बात की परीक्षा तथा निर्णय होता है कि कोई मनुष्य मनुष्य-समाज 
का सभ्य होने योग्य है या नहीं क्‍योंकि इस ही बात पर इस 
बात का दारोमदार हट कि वह मनुष्य उन मे नृष्यों यो के लिये. लिन ः 
से उसका वास्ता पडेगा, कष्टप्रद (2९ थां5७706 ) तो नहीं होगा । । 


न्याय-युक्तता की दृष्टि से मान्य बातों में मुख्यतया ये ही... 
हैं जब कोई किसी की चीज़ पर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर लेता ० हे 





ही कारण करा बट था प्रेतिकार तथा हुराई के बहले दुराई का. दूयड या प्रतिकार तथा बुराई के बदले बुराई का 
न्याय के भाव के साथ घंनिष्ट सम्बन्ध हो गया डे . सथ | र मम 
लोग इन बातों को ५ न्याय के विचार में सस्मिलित कर ते लेते 


श्रादेश की सामालिक उ प्रत्यक्ष है तथा 
: इन्सानियंत या मनुष्यता का प्राकृतिक भाव लिये हुवे हें; किन्तु 
 तत्पकण ही इस आदेश का हानि यां लुक़ैसांन के साथ उतन 
: प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दीखता जिंतना न्याय के बहुत साधारण 
 छदाहरणों में दृष्टि-गोचर द्वोता दैं। परन्तु चाहे प्रत्यक्ष 
में इस आदेश का हानिया नुक्सान के साथ कम संबंध 
मालूम पड़े किंतु वास्तव में कम नहीं है । जो आदमी दूसरों 
- से ल्ञाभ उठांता है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन आद मे 
को लाभ का प्रतिकार नहीं देता अर्थात्‌ उनके साथ भलाई नहीं 
करता वह उन लोगों को. कष्ट पहुंचावा है क्योंकि 

त्यन्त स्वाभाविक तथा सद्देतुक आशाओं 


< घाक्ना ममुंष्य ही दे क्‍यों 
हैंदय में आवश्यकता 

का झोकुर अप्रत्यक्ष रूप पे है।. 
४ लिसके साथ हम भल्लाई कर रहे हैं 





हब है जब वह मलुष्य, झिख पर उनको पूर होता हैं, समय 
. पड़ने पर धोखा देदेता हैं। किसी मनुष्य को उसको भत्ताई 
का प्रतिकार न देता उसके साथ बडी ज्यादती हे । 
... अल्लाई का बदला न पाने पर किसी मलुष्य को या उस 
से सहालुभूति रखने वाले को जितना बुरा मालूम होता हैं 
झौर किसी बात से उतना बुरा नहीं मालूम होता । इस कारण 


अल्येक ममुष्य के साथ वैसा बर्ताव करने का सिद्धास्त जिसका... 


कप हद शरधिकारी दे धश्र्थात था भज्नाई के बदले भत्नाई तथा बुराई के 


बदले बुराई का सिद्धास्त केवल न्‍्याय-न्युक्तता (४:५४४४०७) के. हे ० 
बिचार ही में नहीं आता है वरन्‌ इस सिद्धान्त से न्‍्याय के भाव... 


को वह रहता प्राप्त होती दे जिसके य मलुष्य न्‍्याय-युक्तता._ 
को केवल सुसाधकला या मस्ललहत से ऊंचा दर्नादेते हैं। 


हट तथा स्राधारणातया व्यवहत होते हैं, न्य [ यः मु के उप गोक्त । 7 
द्वान्तों को, कार्यरूप में परिणत करनेके कारणु-मात्र ( “780: 





















न्‍्याथ से सम्बन्ध 





ही तक आिल्‍री कक कक गजल 5.# ५, (चल कि न्‍ा5५ल्‍7 कक. जल पक फ की 5 मरीज किट तक (किन कह कप. ० रु 





ः रे लिये तथा प्रत्येक्र मनुष्य को उसका अधिकार दिलाने के लिये... 
..._ इन रिद्धान्तों के अनुसार बहुत से नियम बना लिये हैं। 












-. न्यायाधीश्ञ का पहिल्ला गुण निष्पक्ष हो ना है । न्याय की . 2 
दृष्टि से निष्पक्षता भी एक फ़ज्ञ है | ऐसा होना इस कारण से भी 
.. आवश्यक है क्योंकि निष्पक्ष हुवे बिना न्यायाधीश अपने दूसरे 
.. फ़ूर्ज़ों को भल्नी प्रकार अदा नहीं कर सकता । किन्तु केवल इसी 
... कारण से मनुष्य के कवव्यों में समानता तथा निष्पक्षता के 
.... सिद्धास्तों को इतना ऊंतवा दर्जा नहीं दिया गया है। एक 
.... प्रकार से समानता तथा निष्पत्षता के सिद्धान्त उन रिद्धात्तों . 
... के, जिन को हमने श्यभी प्रतिपादित किया है, उप-सिद्धास्त 

... [0०णो8768 ) सममझे जा सकते हैं । यदि यह कतंव्य है कि 
*. प्रत्येक मनुष्य के साथ बेसा ही बर्ताव किया जाय जिसका व 





















रा बुराई की जाय तो इस सिद्धान्त से यह बात भी अवश्य निकलसी 
मा, डे कि उन सब मनुष्यों के साथ, जो समाम बर्ताव किये ज्ञाने के 





या व्युत्पन्न सिद्धान्तों का तक शास्त्रीय उप-सिद्धान्त मात्र नहीं दे। 
यह सिद्धान्त उपयोगिता या अत्यधिक सुख के सिद्धान्त के 
ध्र्थ ही सें घुसा हुवा है । जब तक कि यह न माना 

कि प्रत्येक मनुष्य का सुख, समान अंश में (सुर्खों की भि 
का उचित विचार रखते हुये ), बिल्कुल इतना ही ग्रिना जायगा 
. जितना दूसरे मनुष्य का सुख, यह सिद्धान्त सहेतुक अथ 
 विहीत़ शब्दों का: रूंपन्‍मात्र रह जाता है। इन शर्ता के पूरा _ 


होने पर बेन्थम का वचन--प्रत्येक मनुष्य को एक गिनना 

चाहिये, किसी को एक स्रे अधिक नहीं-उपयोगिता के सिद्धास्त 
. के दीचे व्याख्यात्मक भाष्य के रूप सें लिखा जा खकता है ।.. 
 आाचार-शांखरी तथा क़ानून बनाने वाले की दृष्टि में सुख के सम्बन्ध... 


में प्रत्येक मनुष्य का बगाबर दावा होने 


कला सुख के सब साधनों के विषय में भी: बगबर दावा द्दो जाताईे हे | रे रा 








मं किसी चीज्ञ को ज्ञो पुण्य या शा (४४४७8 ) नहीं दै, ह 


. श्यांय या इईन्साफ़ नहीं कहते | हम साधारणतया यह नहीं कहते... 


हैँ कि किसी दूसरे नैतिक सिद्धान्च के कारण न्याय को ताक़पर .. 


*. । र ना चाहिये वरन्‌ क कहते दें किजो-. ः | साधारण दशा में. । 
याय-युक्त होती है इस विशेष स्थिति में उस दूसरे सिद्धान्त 


के कारण न्‍्याय-युक्त नहीं रहती । भा 
करने के कारण न्याय या इंन्सांफ़ की 


पड़ता और हम को यह प्रतिपादित करने की झावश्यकता नहीं... 
पड़ती कि अन्याय या बे इन्साफ्ी प्रशंसमीय भी हो सकती है ।.. 


यह बात सदैव प्रत्यक्ष रही है कि स्यायब्युक्त कार्य... 
के काम भी द्वोते हैं । भेद यह होता दे कि न्‍्याय- 





में साधारण उपयोंगिताओं की अपेक्षा किसी ओो 
झोर ऐसा ही 





अतीतात्यक ( [8 अतातात्यक ( 78085060/(6॥ ६8808 ) - 


([79780७7876&। 270907708) के मुख्य " पेष 
गे ० 2 तथा शैलिंग हुए हैं । 


._ (#पराथाइ0०7 2) ने किया था।._ 
एपीक्योरियन-एपीक्यूरस ( ३४२-२७० कः 
. तस्‍्वेत्ता के अजुयायी | एपीक्यूरस का कहना था कि हम _ 


को इस कारण नेकी करनी चाहिये क्योंकि नेकी करने से हे 
 छुख मिलता है ओर खुल से बढ़कर अन्य कोई चीज़. 


का बड़ा प्रभाव पड़ा था। 


क्ालायल-टामख कार्लायल (१५६४-१८८१६०)नाम का एक " . . 








. ग्रन्थ माला द्वारा प्रकाशित पुस्तक. ० पा 


 १-कानेंगी योर उसके विचार । 


..थदि आप जानना चाहते हैं कि किए पक्ार एक झुटारे का... 
5 लड़का अपने ही परिश्रम से करोंडपति-नहीं २ अरब पति-हो 
.. गया और फिर किस प्रकार अपने अतुल घत का परोपकार में... 
दर छगा दिया तो अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें | एुस्तक का शत्येक रा 
...._ शब्द नूतन उत्साह का सब्चार करता है । प्रायः सब ही हिन्दी रु ः 
दा है फी मख्य पत्र-पत्रिकाओं ने मक्तकण्ठ से प्रशंधा की है।... 


ध्रभा[-.-.पस्तक उत्तम ढंग से लिखी गई दे । घर घर पढ़ी जानी चाहिये। 
कार्नेंगी की जीवनी और उस के विचार दोनों ही महत्व पूरे और अत्यन्त 


.. विक्षाप्रद हैं ॥ 


2 सरस्वती --जीवनचरित्र शिक्षाप्रद और मनोरब्जक है | सुन्दर टाश्प 


.. तथा अचचछे कांग्रज पर छपी है ॥ 


.. विचारों पर और उसकी सफलता के रहस्य पर, प्रकाश डाला गया है। ऐसी 
.. पुस्तकों का अधिक प्रचार होना चाहिये | पुस्तक किसी उपन्यास से कम 


मि साधु री बड़ी योग्यता के साथ कानेगी के जीवन के €९ पहलू पर, उसके 


000टघ8_२५ (८&५४।५७४-- 


[5 हावी १20 हार क्‍ १७९(८०॥४९- ० रा 5 हा 































२-टाल्सटाय की गत्म-कहानी। 

हा जगत्‌-प्रसिद्ध रशियन महर्षि टात्सटायकों कौन नहीं जञानता। 
..._ टाइसटाय का जन्म एक डच्च घराने में हुवा था। उस समय के. 
... डच्च-कुलोत्पल्न नव-युवकों के समान टाइ्सटाय का यौवन 
._ काल भी अनेक घृणित कार्मों में बीता | डुराचार, मिथ्या-भाषण, _ क्‍ 
... लूथमार, मद्यपान, निर्देयता आदि सब ही दुष्कर्म उसने किये। ०. 
. किन्तु अन्त को उसके जीवन ने ऐसा पढ्टा खाया कि महात्मा. 
और ऋषि के नाम से पुकारा जाने लगा | यदि आप जानना... 
चाहते हैं कि टाब्सटाय के जीवन में ऐसा बड़ा परिवर्तन किस 
प्रकार होंगया तो आप यह पुरसुतक अवश्य पढ़ें | यह पुस्तक 
टाद्सटाय की “]७ए (४076४४0॥ ” नामक पुस्तक का सरल 
तथा सरस हिन्दी में अनुवाद है | योरोपीय भाषाओं में इस 

. पुस्तक के सेंकड़ों संस्करण निकल चुके हैं। पुस्तक के आदि में. 
भूमिका के अतिरिक्त टाद्॑टाय का चित्र और जीवनचरित्र भी 
है। पृष्ठ संख्या १२० के लगभग। मूल्य केत्रल ॥£) 






















5 घुताप-यह महावि टाल्सटायं की आत्म-कद्दानी है । जिज्ञासुओं को यह 
..... पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। महात्माओं की विचार-बारा में निमब्जित होः 
... से चित्त को शान्ति मिलती है। विशेषतः हिन्दी के पाठकों को असहयोग के इस 
...._थुग में टाल्सटाय के विचार अवश्य जानना चाहियें। पुस्तक की भाषा अच्छी हे 
.._ ज्योति-महात्माओं के जीवन-चरित्र का पाठ संदेव लाभदायक होत 
.._ है और फिर टाल्सटाय जसे महात्मा का जीवन “जिसने अन्धकार से प्रकाश 
.. कुमागै से सत्माग में प्रवेश किया हो तो अवश्य ही शिक्षा-प्रद है। आरम 
में १५ पृष्ठ में कारुणिक जी ने टाल्सटाय का जीवन-चरित्र देकर की 
उपयोगिता को और बढ़ा दिया नल 


























। करना सूर्य को दीपक दिखाना है। आओ 
|... पुस्तक के आरणस्म में मिल का चित्र और जीवन-चरित्र भी है। 
3 पृष्ठ संख्या १२० के लगभग । मूल्य ॥) ५ मा 


०?-आधुनिक सप्ताश्चर्य । 





..__. व्योमयान, सब मैरीन (पनड्ब्बियां), एक्सरेज, बेतार का तार, 
- देलीफ़ोन, आमोफ़ोन, तथा रेडियम--अर्थात्‌ आधुनिक काल के... 
सात अत्यन्त महत्वपूर्ण, आश्ययोत्पादक तथा युगपरिवत्त नकारी 

_ आविष्कारों-का सरल तथा भाषा में मनोरञ्ञक तथां सारगतित 


चृत्तान्त जिस को साधारण बुद्धि रखने वाले ड़ पा पाठक भी आसानी... 
से समझरू सकते हैं। कप रा 
.._बहुधा छोगों का विचार है कि वेज्ञानिक पुस्तकें शुष्क तथा... 
अरुचिकर होती हैं, किन्तु इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों की... 

_ मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक विषयों की पुस्तक भी मनोरह्जक 





लनितामी क्र अन्तिम मुगल रा कुमार तथा राज मः 
सम्बन्ध रखने वाले लेखों का संरत्त तथी स्ारस्त हिन्दी में 


पुस्तक को पढ़ने से पाठकों को मालूम होगा क्कि जिन मुगल 
सप्रारों के सामने एक दिन सारा भारतवंषे सर झुकाता था उन्हीं 


पुस्तक के आर्भ में एक खारगर्सित भूमिका है जि 
मुगल साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास है। 





